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इरिदाससंस्कृतग्रन्थपालासमाख्य- 
काशीसंस्करृतसीरीजपुस्तकमालायाः 


२६ 


स्तोघ्रविभागे(१) प्रथम पुष्पम्‌ । 
नकर9चे-७चेद्धि$येदचेदः 


श्रीशौ वन्दे 


6. सप्र-पाठि ® 
श्रीरिव- 


महिम्न-स्तोत्रम्‌ । 


श्रीमद्गन्धर्वराजपुष्पदन्ताचाय्यैपुखकमरुगीतम्‌ 
हरिहरपक्षीय-मधुसूदनीटीकासमलङ्कृतम्‌ 
^ . * : तदनुच {1 
नरिपादरूयुपपद्-पण्डित श्रीनाराघणपतिशम्म- 
: विरचित-- 


संस्कृतका १ संस्ृतपयानुवाद २ भाषाटीका ३ 
भाषापयानुवाद ४ भाषाबिम्ब ५ 
प्रथृति- 
पञ्चमुख्यास्यया भ्यास्यया सम्बङ्तिम्‌ 
तथा शक्तिमहिस्नस्तोत्रसाहितम्‌ । 


काशीस्थ- 
सेठ श्रीहरिद्‌ासगुसपुत्रेण 
चौसवासस्कृतसीरीज- काशीसंस्कृतसीरीजायनेकपुस्तकमार प्रकाशकेन 
सेठ जयहृष्णदासगुप्तमहाशयेन स्वकीये "विद्यविलसः यन््रा्ये मुद्रितम्‌ \ 
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यह देख त्रके पात चात ओ गातलो धूलि लगावतु दहे, 
+ चहु ओर जटा अरकं लटके फनि सेक फनी फहराचतुहै। 
[4 “रसखान” जो चितवै चितहे तिनके दुख दुन्द भजावतु है, 
# गजस्वा कपालके माल विसाल से। गाल वजावत आवतु है ॥१॥ 4 
२ “शुर पिनु मातु महेख भवानी 8 
२ भरनवों दीनवंधु दिन-दानी। ( तु° रा०)"" 3 
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इरी प्रेष, काशी । 


¢ निवेदन पत्र & 
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विश्वनाथ । 
मम नाथ! ! 
पुरारी ! ! ! 
तरियुवन मामा विदित व्यार” । 


हे अनाथ नाथ | र) 
आपकी महिम्नस्तुतिकी, ये सव टीकायें केवर अपनी | ८ 


# बुद्धि ओर वाणी के शुद्ध करनेकी इच्छा से लिली गई ह -अत- (४ 
श एव एक माजर यही निवेदन हे कि आपने जव महिम्नस्तो्को शू 
। अपनाया है तो इन टीकाओंकोभी दया करके अपना रीजिपं शः 
क क्योकि ` 


ज्ञो बालक कह तोतरि बाता, 
खदित होदि खनि शुर पि माता ।' (ठु° रा०) 
बस ओर मै कया कह सकता द्वं † : =, ; 
आपका परमाधम- 
नारायणपतिकाम्मी । 
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शीलो बन्दे । 
भूमिका- 
मं 


प्रायः कवि ओर काव्ये विषयकी कुछ चर्चा लिखी जाती है 
पर इस मदिम्नस्तोत्रके ख्चयिता श्रीमतपुष्पदन्ताचाय्यं गन्धवंराज हैं 
जिनका. पता ङगाना हम सव नरदेदी रोगो के खियि बडाही 
कठिन है फिरभी जो कुछ कथा वार्ता उपठ्न्ध हो सकी है वद 
उनके चर्तान्त “धुष्पदन्तो-दन्त” म लिखदीगर है जो इस ग्रन्थ के 
साथ प्रकारित भी करदी जाती है । 

श्री महादेवके इस मदिम्नस्तोत्रका वास्तविक नाम ^धू्जटि- 
स्तोत्र” दै जैस कि इसी कहा है धूर्जटेः स्तो्मेतत्‌""-( २४ ) 
प्रर प्रंथके आदिम “मदिस्न+” पदका पयोग ॒होनेसे रोकमं महिम्न- 
स्तोजही नाम प्रचित है-क्योकि सामवेदकी तलबकार शाखाकी 
५केनोपनिषद्‌"-भी अध्याय ओर प्रथम मन्त के आदिम “केनः 
पव्‌ पडनेदीसे तरबकारोपनिषदके पर्याय ( बदले ) म “केनोपनि- 
षट्‌” प्रसिद्ध है-रखी प्रकारसे “श्यामारहस्य'' की स्वरूपस्तुतिभी 
आदि मे कपूर शब्द पड़जानेदीसे “कपुंरस्तुति” कही जाती है । 
किसी किसी पुस्तकके आदिमे “श्रीपुष्पदन्त उवाचः यह पदभी- 
पाया जाता है, यद्‌ वाक्य “शलेवागम' कवा “शिवरदस्य'” का है, 
क्योकि उक्त अंथोमे पदिठे कविक्धी कुड कथाका वर्णन करके तव 
ह अनादि स्तुति उदुध्ठेत की. मई है इससे इस स्तो्रकी परम- 
प्राचीनता सिदध हे । इस, स्तोके बन्तीसदी ३२ श्लोक  श्रीपुष्पदन्त- 
मुखपद्कजनिगंत” ( ४०) है इनके आगे फलस्तुति वाके श्लोक प्रायः 
उक्त शेवागम अथवा शिवरहस्यके है--क्योकि उन शलोकम बहुत 
कख उलट फेर अथवा न्यूनता अतिरिकता ( कमी वेशी ) पार 
जाती है, पर आजकल स्त्र री- महिम्नस्तो्रके श्लोर्कोकी संख्या 
च्राखीसदी 8" मानी जाती हे, अत एव इसः अंथ्रेमी उदधी चालोख 
श्लोकों प्र “पश्चुसरी रीका अर्यात्‌ संस्कृतरीका 4 संररूत पदया- 


२ भूमिका। 


चवाद २ भाषाटीका ३ भाषापदयादुवाद ७ तथा भाषाविम्ब ५ नाम- 
की पच टीकायं इसी इच्छासे कलिखी गई है कि सं्फृत अथवा 
भापाके प्रेमी कोगोको कुछ आनन्द धराप्त होते ओर अपनीमी बुद्धि 
ओर वाणी पवित्र होसके जेसा कि इसीमें कहा दै- 
“मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः । 
पुनामी त्यथ ऽस्मि न्पुरमथनं ! बुद्धि व्यवसिता” (३) ॥ 

इन संस्कृत ओर भाषा टीकार्ओंमे मूल शलोकोके जो पद उद्‌- 
धृत किये गये है वे कोम ( मदिघ्नः ) रक्खे गये ह ओर जहां 
कंडी कोई पद ऊपरसे गाना पडा है वदां खडाकोष्ट[ ]ल- 
गाया गया है उक्त चाीस श्टोर्कोसे भिन्न ओर ओरभी जो स्फुट 
श्लोक मिल हैँ वे भी पद्याुबादके साथ इसी ठेखके अन्तम लगा 
दिये गये है । 

इस स्तोको शेव सम्परदायके रोग तो श्रुतिके समानही मानते 
है बरन वेदाध्ययनकी परिपाटीके अनुसार रात्रिम इसकाभी पाठ 
नहीं करते पर अन्य रोगोमे भी इसका कुछ कम आदर नहीं दोता- 
मेरे पूर्वं पुरुष पण्डित रामानन्द त्रिपागरी जीने अपने ५विर।डविवरण'” 
नामकग्रंथमे जो कि संवत्‌ १७ १२ वेक्रममे बनाथा इस मदिम्नस्तो- 
रके-“असित गिरिसमं स्यात्‌" ( ३२ ) श्टोकको सति करके लि- 
खारै। 

इस स्तोज्रकी कविता अथवा स्चनाशैटीकी उत्तमता इतनेहीमं 
समद छेन चादिए कि इसी सतो के कन्त पुप्पदन्ताचाय्यंने वर- 
रुचि अथवा कात्यायन होकर वडेसे वडे अनेक ग्रन्थ वनाये वरन 
मदि पाणिनिके रचित व्याकरण शास्रके सुजोकी न्यूनताभी अ- 
घना वातिक वनाकर मेटादिया पर जैसा आदर इस वत्तीस ३२ 
श्लोकके स्तोत्रसे उनको प्राप्त हुआ वह अटौकिकही नहीं वरन 
सन्य ग्रन्थोसे अखभ्यही वनारदा वास्तवमं यह उद्णीका कथन बडत 
ठीक प्रतीत होता है कि- 

“रिग्रराया स्त्वदु मक्तं खि पुरहर ! विस्पूजित मिदम्‌” (११) 

इसस्तोके-“किमीहः किंडगयः*\५) इत्यादिलेखो को देखकर कोई 

कोई इसे वद्ध अधवा चार्वाक इत्यादिके समयका मानना चाहते है 
परन्तु उन ोर्गोको स्मरण रसना चादिण कि शाक्यमुनि के पदिटे- 


भूमिका) श 


हीसे नास्तिक मत प्रचरितं था वेदिक मत आरस्तिकोका था ओर 
उसके विरोधी कोगदी नास्तिक थे उही छोगोके मतावलम्बी दत्य 
राक्चसादिके साथी वडतेरे अनार्य स्छेच्छ इत्यादि हुए फिर उद्वीमे 
चार्वाकभी बार्ह पस्त्य मतका प्रचारक इ ओर चार्वाक दशंनका 
कर्ता बना-जोहो पर इन ध्रमाणोसे इस-' "अनौपम्यं मनोहारि” (३९) 
स्तोत्नका समय नहीं निर्णीत दोखकता, _अत पव इस विषय मे मा- 
थापच्ची करना व्यर्थदीसा जान पड़ता है इसलिये यद भार केवल 
पाठकोके विचार पर निभ॑ंर कर दिया जाता है, आशादैकिवेलो- 
गभी धदि निरंतर उद्योग करते रहैगे तो कमी न कभी यद चुटि 
( कसर ) पूरी पड जावेगी । 
इस छोेसे स्तोत्र पर अनेक टीकाये' यथा समय बनचुको है 
पर वे सब अव प्रायः अलभ्य सी होगर हँ फिरमी फरक. ठीकायें प्रच- 
छित ह इन मे ३२ श्लोको पर पण्डितकोमलरामजोकी स्ुबोधिनी- 
टीका है जोकि साधारण एवं संक्षि होने परी मूलां को प्रकट 
करदेती है-उसीके अन्तका यह श्लोक प्राचीन रीकार्ओकाभी पता 
वतलाता है-- 
«छात्राणां सुखबोधाय, नाना रीका डुसारतः । 
इयं कोमखरामेण, रता टीका खुवोधिनी ॥” 
ओर दूखरी रीका “अद्वैतसिद्धि” नामक वेदान्तविषयक प्रंथके 
स्वयिता तथा “शारीरक सूत्र” एवं “गीता-इत्यादिके भाष्यकार 
काशीवासनिरत यतिवर “मधुसूदन सरस्वती", जीकी शिवविष्ण्व- 
क व्याख्या ` प्घुखूदनी टीका"? के नामसे प्रसिद्ध है इस म ३९ 
श्लीका पर हर्यक्षः ओर हसिवक्की दहरी टीका लिखी गई रै । यदः 
टीका बहुत उत्तम ओर विदत्तापूणं होने से विद्धान्‌ रोगौके देखने 
योम है-अतः यदी टीका इसम्रंथ मेँ मूर शलोको के चाद रक्खी 
गर है-रस के भी आदिकाः श्लोक अन्य रीका की चना दे- 
ता है-यथा-- 
“विश्बरश्वरं गुर नत्वा, महिम्नाख्यस्तुतेरयम्‌ । 
व क्रियते मया 1» 
परन्तु स्वामीमद अन्त मै अपनीरीका 
छेजाने बाल को मनाकर दिया है- । म 
, २ 


# भूमिका । 


यथा-“रीकान्तरं कश्चन मन्दधी रितः, 
सारं समुद्धृत्य करोति चे त्तदा ॥ 
शिवस्य विष्णो द्विजगोखुपवंणा-- 
मपि द्विषद्धाव मसौ प्रपद्यते ॥ ५ (#) 
अस्तु मदतामाज्ञा अशोचनीया तो होतीही है परन्तु विचार- 
णीय विषय यह है कि स्वयं तो-““ूर््वाचाय्यंरृतव्याख्या-सग्रः” कि 
या जावे ओर दूसरौको बहुत बड़ा शपथ दिया जावे यह कैसी बात 
है-? सम्भव है कि किसी दूसरे अन्यम इस टीका के सारका समु- 
द्धार करनेके लिये पेसे उच्चकोटिके विद्रानने रोकक्िया हो क्योकि 
“भामिनीविलास” के अन्तम पण्डितराज जगन्नाथजीने भी इसी 
भावको प्रकट किया है यथा-- 
+ दुत्त जारजन्मानो, हरिप्यन्ती ति शङ्कया 1 
मदीय-वद्यरत्नानां, मञ्जूषा मया कृता ॥" 
जो हो नवीनटीकाकारको तो इखमारकर गुरुरथानापन्न प्रा- 
चीन रीकाकार्योका अनुसरण अवश्यही करना पडता है-एससे इस 
पंचमुखीरीकान्तर्गत भाया टीका कीं कदी स्वामीजीको सुक्ति्यो- 
का सदारा लिया गयादै ओर “्रयी साख्यं,” (७) परतो विशेषरू- 
पसे अनुवाद करना पड़ा है इसके लिये में उनकी पवित्र आत्मासे 
क्षमाप्रार्थो हं । क्योकि इस साहस से भाषाभाषियोकोभी उसका 
रसास्वादन मिकसकेगा । तीसरे टीकाकार ब्रह्मानन्द सरस्वतीजी- 
है उहोने लिखा दै कि-- 
यद्यपि विततव्याख्या, मधुखूदनग्र तिभिः पुराकारि । 
तथापि बाकहिताय, संक्षिघ्ता साऽधुना मया क्रियते” ॥ १ ॥ 
सौर फिर समाति पर यह छिखते है 
"“पहिन्नाख्य स्तवनस्य, टीकेयं सुमनोरमा । 
ब्रह्मानन्देन संक्िप्ताऽकारि तुष्यन्तु सजनाः॥ 
इन सव उप्यक्त टीकाकार्यौके टेखोसखे यह वात भली मातिसे 
स्गहै किये सव टीकायें अनेक पुरातन टीकाओं को देखभोलेकर 
लिखी गई ह, इनसे भिन्न कोई एक शिवरामौ टीकाभी वनी 
है जिसमे एक अयं शिवपक्चमे ओर दूसरा रामपक्षमे 


(*) हृत पपर] क्षेपक होनाभी सम्भव डे। 





श © 


-भूतसिक्ा। 


उमाया गया है पर वह रीका भुः नदी भिरी-दन खय खर्कृतं टी- 
का के अतिरिक हिन्दी मोषा मै मी इसकी अनेक रीकायें गय 
जर पद्यकी बनी पयं बहुतरी छपमी चुकी हँ केवल दिन्दीदी नदीं 
चरन भारतवषं भरके प्रत्येक प्रान्तकी अवान्तर भाषाओं मे मी 
(१) इ स्तोत्र पर अनेक टीका टिण्पणियां किल गई है भोरवे 
सव प्रायः उन सव प्रान्तो मै खादर भचलित है-कारण यही हैकि 
यह्‌ यपि श्री महादेवजीका स्तोत्र है परः प्रत्येक सम्प्रदाय अथवा 
सवी मतावरुम्वि्योके कामका है दसीसे शस देशक प्रत्येक भ्रान्तो 
मै मदिम्नका बड़ा प्रचार है-पक यह बातमी इस कौ भ्राचीनता- 
का विशेष योतक है! 

इस स्तोजके अन्त मे ययपि पक शोक हरिणी छन्द्‌ एवं दो पय 
मालिनी छन्दक है, पर इसमे मुख्यतः शिखरिणी छन्दहीकी प्रधान 
ता है-खम्भवदै कि भिखरिणी-छन्दका प्रयोग पिले पदिक इसी 
स्तोमे हुआहो, क्योकि इसी स्तोत्रकी देखादेखी ओर भी अनेक 
सहिम्नस्तोर्जौका निर्माण हुआ है जिनमे यदी शिखरिणी छन्द पाया- 
जाता है-शिवमदिम्न १ विष्णुमिभ्न २ गणेशमदिम्न २ राममदिम्न 
४ पत्रं कालिका महिम्न ५ इत्यादि सवी शिखरिणी छन्दके र॑गमे 
पगे है इसीसे कोई को इस छन्दको “महिम्न छन्द” भी कहा करते 
है-वात यद है कि जव कोई अनूठाग्रंथ बन जाता है तो उसका अनु- 
करण करने वाके अवश्यदी खड़े रोजाते है, जसे श्रीमद्भगवद्गीता 
के जोड़ ( आधार ) पर-रश्वस्गीता ओर व्यासगीता, कूम पुराणम, 
अगस्त्यगीता तथा सद्रगीता, वाराहपुराणमे, शिवगीता, पद्मपुराण 
मै रामगीता अध्थात्मरामायणमे ओर कपिरगीता, अष्टावक्रगौ- 
ता~परं अवधूतगीता आदि. अनेक गीताय उदय दोगरई' यही रावण- 
त शिवतांडवके देखादरेखी मेरे पूरवंजपण्डिति रामानन्दन्निपाटीजीका 
सद्रतांडव तथा छृष्णतांडव ओर काटीतांड , आदि बनते गये 
ओर मदाकवि कालिदासजीके ^ मेघदूत ” काव्य बनने पर 
५ हंखदूत 99 ६६ कोकिलदूत ७. आदिकार्व्योका प्रादुर्भाव होगया उसी 
्रकारसे इस. महिस्नस्तोत्रनेभी अनेक सुकवि्योसे अनेक देवी- 


(१) ललनउके कान्यङबज भकाशयन््ालयमे एक उदं चैर हिम्दीकीटीका रं शर 
की हपी मुद्ध छुन्नाओकभकाग्डंति मिली हे । फ 





६ भूषिका । 


देवतौके मरिम्नस्तोत्र वनवाडाके वातभी ठीकही रै-प्रहिमाका गा- 
या जानारी सर्वच प्रसिद्ध है, ओर यद स्तोत्रभी पेसे वैसे जन सा- 
धारणका नदं वरन एक गन्धवं राजाचाय्यंक्ा रचारै-फिर अवतक 
सङ्कीतविद्याके रसिक खोग प्रायः इस स्तोको गाते तथा वीणा 
श्रीतार ( वीन-सितार ) आदि वाजम बनाते ह सम्भव है कि 
हसी स्तोजने महिमागानेकी प्रथा (चाल ) च्खाई होतो कोई भा- 
श्चयं नहीं है इसीसे पुस्तककी सदायता त्यागकर एकाव्र-चित्त हो 
इस स्तोजके कण्ठस्यदी पाड करनेका उद्लेख किया गया है-यथा 
“कण्ठरसिथतेन पठितेन समादितेन । 
सुप्रीणितो भवति भूतपति मंहेशः” (४०) 

श्रीमदादेवज्ीकी जिन कथार्ओोको पुराणो के कक अभ्या मे 
घर्णन किया गया हे उनको इस स्तोत्रके एक एक श्टोकोमं जिस उत्त- 
मता के सथ दर्शाया हैउसे सट्रदय विज्नभक्तजनदी समञ्च सकते 
ह-अस्नु इसस्तो्रके श्लोकोकी अकारादि-स्‌ चीमं जां जाकी कथायं 
मिल सकी ह वे पुराणादिकी सूचनाके साथ रगादी गर्हं आशा 
हे कि कदाचित्‌ कोई उनकामौी मिलान करेगा तो विरोष आनन्द 
प्राप्त दोसकेगा-- 

इस मदिम्नस्तोजरके अन्तम तीन शोक अधरत्‌ ४१।४२ । ४२ 
मी छगादिये गये हे क्यौक प्रायः उनम किसी किसीका कोई कोई 
पाठभी करते है ओर तदिभन्न अन्यभी तीन शलोक हे जो कि सानु- 
वाद्‌ लिखदिये जते है-- 
यथा-इत्येषा वाङ्मयी पूजा, श्रीमच्छङ्रपादयोः । 

अपिता तेन देवेशः ( मे देवः ) प्रीयतां मे सद्राशिवः ॥ 
( परमेश्वरः ) ४९ 


वाचामय पूजा यही, अरपो सिव पद मादि । 

श्रीपरमेश्वर (पारवती पति) यादिते, मो पै नित हरखदि ॥४१॥ 
तव तसं न जानामि, कीदट्रोऽसि महेश्वर ! 

याद्रशो ऽसि महादेव ! तादृशाय नमो नमः ॥ ४२॥ 

जानो तुमरो तस्व नदि, कस हौ गिरिजानाथ ॥ 

जञेसो हौ तैसो नर्म, महद्रेव धरि माथ ॥ ४२ ॥ 


भ्रुमिक्रा । ७ 


प्ककारं विकारः वा, निकाले यः पठे नरः । 
स््॑पापविनिसुं्तः, शिवरछेके मदीयते ॥ ४३ ॥ 
एकवार दुदर इदि, पद्‌ निकार नर जोय 1 
, सवदि पाते छटिकै, सिवपुर पूजित दोय ॥ ४३ ॥ 
शिबश्टस्यम इस महिम्नके सर्वोत्तम वत्तीसवे' ( असित गिरिस- 
मं ३२ ) श्ोकके स्थान पर निर्न किख्ितश्लोको कोक्लिादहैपर 
इसका श्चेपक दोना माननाही पडेगा क्योकि स्कन्दपुराणीय शिवर- 
हस्यम तो २७।२८ शलोकोके मध्यमे ये दो श््ेक देख पडते है मौर 
विचार करने पर असंगत ओर सर्वथा अग्रासङ्गिक जान पडते है-- 
ककि रद्वेसे-येकर रथव श्कोकतक यदपि पद्य पृथक्‌ हँ पर क 
ापककी ` माति चारोहीके संघटित करने पर अद्टमूत्ति-मरन्नोका 
उद्धार प्रकार टीकामे दिखाया गया दै, तदनुसार श्न दोनोश्लोकौ- 
का मध्यमे घुसजाना वेसादी अनुचित ज्ातदोता है जैसे दर-गौरीके 
वार्ताकापमै हमारे कविपुष्पदन्ताचायं जीका प्रवेश हुआ था (१) अ- 
स्तुजो हो पर श्लोको फो तो श्रवणगोचर करना आवश्यक है षोः 
कि शिव स्त॒ति दै- 
सरतां वत्मं त्यक्ता श्रुतिसमधिगम्यं सदयुवं, 
घृणा मप्युनघरूल्य स्वजनविषयस्नेहगुणिताम्‌ 1 
द्विजः रत न्पादे पितर मथ राद्धे त्वयि विसो ! 
` , मनुप्यसरं स्य खिदशपरिणामेन विजदौ ॥ १॥ 
वपुः प्रादुर्भावा दजुमित मिदं जन्मनि पुरा, 
पुरारे ! न क्वापि क्षणमपि भवन्तं प्रणतवान्‌ । 
मम न्मुक्तः सम्प्रत्य ह मतजुगवोद { रमरेण्य ) नतिमा-- 
नितीश ! क्षन्तव्यं तदिद मपराधद्रय मपि ॥ २॥ 
इएनकाभी पयाजुवाद ठेलीजिप्ट-- 
-तजिकै पथ सज्जन सणुनके, , = 
जिदि वेद ुरान भलो बतलावत । 
करि दूरि दयां सहजो अपनी, र 
निजं खोग सनेह सनी मन भावत ॥, 
(२) देनिए “पुष्यदन्तो दन्त" प्‌०.३य, 1;; ~ 





८ भूमिका । 


दविज कोउ पिता पद पंकज कारि 

विमो शिव शंकर ! तोहि रिद्चावत । 
लुरतै तनु मायुषके वदले 

खुरदेह लद्यो महिमा समुञ्चावत ॥ १॥ 
बपु धारनते अनुमानत हौ, 

नर्हि पूरव जन्मदहि कीढ परनामू । 
त्रिपुरान्तक ! म तमको फवद्रं 

सव सोचि फिरौँ मनही मन ठामू ॥ 
नमते अव मुक्त विदेह भर्यौ, 

करिदौ नहि आजे फेरि प्रनापरू । 
अपराध हमार छमो यड दोय, 

करौं विनती जगदीस ! निकामू ॥ २॥ 


इस दृसरे इछोककेा अलङ्कारविषयक प्रसिद्ध “कुबख्य नन्द्‌” 
नामक ग्रंथ भी उदुध्रुत किया है यो ही एक यद्य यह भी दृष्टि गो- 
चर होता है- 
जातस्य जायमानस्य, गर्भस्थस्य व देहिनः । 
माभूच्च तत्छुले जन्म, यत्न शम्भु नं देवता ॥ 
जे जनमे वा हौहिगे, गर्भ॑म रहै जौ) कोय । 
दण्ट देव जह शिव नदीं, तदां जन्म निं होय ॥ 
अच्छा अव मरै पाठकोकी सेवामे “असितगिरिसमं” (३२) का 
भी कु अनुवाद समपंण कर देता हं आशा है इसका आस्वादनभी 
स्यात्‌ रुचिकर दो- 
“असितगिरि समं स्या तकज सिन्धुपात्रे, 
सुरतरुवरशाखा ठेखनी पत्र मुर्वी । 
छिखति यदि गृहीत्वा शारदा सव॑काल, 
तदपि तव शुणानो मीश ! पारं न याति (३२) 
कज्जल कज़ल-पर्वतको करि, 
सजल सिधु वने मसिदानी 
लेखनि कल्प तरूनकि डारिन, 
पन्न जहां पृथिवीहि वसान । 


भूमिका । ९ 


खेकरिके इनको निसि वासरः, 

तो गुन ठेखन माहि सिरानी । , 
पार न पादसकी ज्व सारद 

ईश ! तवै अतिसे अकुलानी ॥ ३२ ॥ 


अच्छा एक नमूना उदृदां रो्गौकी ज्वाका है- 
द्वायत वने जवकि सारं समुन्दरः 
वने रोशनाई बड़े नील-गिरकी 1 
जिमी तख्त कागद छिस शारदा नित्‌ 
नदीं खातमा हो तुमारे गुनो का ॥ ३२॥ 
अव आजकं अत्रजीदां विद्रानोौकी भी वात वहत ची वदी 
समद्ची जाती है जरास्ी इनकी भी वानगी देखनी चादिए- 
इकपाय्‌ दक हो नीखगिरका, 
घने य्येन्‌ कलपरीके ज्‌ त्रेंचका 1 
कर राश्टिग शारदा दर मिनटमं 
नदीं ( नाद्‌ ) एंड पावै तुमारे शुनो ॥ २२ ॥ 





बंगङाभाषाकी दिन्दुपतनिकाके रष १७ सस्पाध्से 


उदुधरत-बद्गादवाद 
हे ईश । नीलाद्रि मसी, सिन्धु मसी पाच, 
कल्पतरु शाखा हय लेखनीदि तत्न। 
पृथ्वी यदि पत्र हय, पई उपादान चय, 
निये यदि सरस्वती सदा छिखे यान, 
+ तथापि तव गुणेर अन्त नहि पान ॥ ३२ ॥ 

` योदी यदि दढ खोजञ की जाय. तो अनेक- भाषा भाषिर्या की 
` सक्तियौ का संग्रह हो सक्रता है परन्तु पाठक महोदयो का जी घबड- 
माय ५ ठीक नहीं इससे अव शस लेख की इति री कर देना आव- 
इयक है । 


१० भूमिका। 


अन्त मे सविनय निवेदन है कि भूर चूक होना मनुप्य स्वभाव 
सुरुभ विषय है । अतः इस छोटे से स्तोत्रकी टीका आदिमेजो 
कुछ चुरिया रह गर है उन्दं हमारे विज्ञ पाठकगण सखुधारनेकी दया 
अवश्य ही दरसावेंगे ओर इस भगवत्स्तुति को धीका लड टे 
भी होने पर स्वादिष्ट ही समञ्चते को नीति का अवटम्बन करेगे । 
अतः भाव ओर भाषा की अशुद्धियौ कै शोधन का भारतो पाठकों 
ही के आधीन है पर अश्षरोका संशोधन शुद्धा शुद्ध पत्र द्वारा कर 
दिया गया है पया यथा स्थान पर देख टेने की प्रार्थना हे । 

किमधिकमधिकल्ञेषु-शम्‌। 


2 मिवेदक-- 
शीकाशी धाम ५ मदिच्चस्तोगर-प्रमियौ का- 
१९६६ स० किकर, ६ 
शिवरात्रि । जिपादि नारायणपति शमा । 


५ ९ 
= ८2 
व्र<ह 





तिेष--यद कि जव शिव-शक्तिका संयोग नित्य ---> ह्वल. -सककका संग नित्य है तो "शिब 
महिम्न स्तोत्र के” साथ '्ाक्तिमदिम्नः स्तोत्रका” संयोजित, होना - 
उपयुक्त समञ्च डने से शिखरिणी छन्द मै न होनेपर भी इस म्रन्थ 
का सहयोगी वा सहपाठी कला जाना आवश्यक हुआ है। 


,॥ श्रीज्ञो वन्दे ॥ 
गन्धभ्रराज श्रीलल्पुष्पदन्ताचाय्येजी का 


बरृत्तान्त । 


` - श्री जगदीशक्ी टीला अपरपार है, उसकी क्या श्च्छा है? श्से 

वही जानता है दसखरेकी क्या सामथ्ये है जो वता सके, देखिष 

कमी पौर्ीय जनपदवासिये।का अभ्युदय दोता डैतोसारा ससार 

उन्ीका अनुकरण करने लगता हे जसाकि कहा भीं है-“गतानु- 

गतिको लोकः ।” अस्तु आजकल पाश्चात्य देशदीकी दशा खुधरी 

हे अतपव सवीकी श्च्छा पाश्चात्य शति्योदी पर कालायित देने 

लगती! हे,- आज एकी वात का उदाहरण ( नमूना ) दिखलना 

चाहता ह, पाश्चात्यरीति है क प्रत्येक त्रम चाहे वद छोटा्ो 

अथवा वड्‌ हौ पर ्रेथकारका जीवन-चरित ओर छु समय 

इत्यादिक भी चचचौ अवद्य छख दी जाती है-वस सी प्रधाके 

अनुसार भज्ञकल इस भारतवषमै भी वही चाल निकल पड़ है, 

वास्तवे यह रीति प्ररासनीय हे। पर अङड्चनक्री बात तो यहो 

जाती हे कि--पाश्चाव्य भ्रथकारखोग प्रायः अभी दोसहस्राब्दियोंके 

अन्तगेत है अत एव उन लोरगोका इतिचृत्त सग्रह करनमे एवं कार 

निर्णीत होमे विशेष भयास न्दी उठाना पड़ता । पर दस दशके 

भाचीन कवियोका पुरातत्व अन्वेषण करनेमे वड वज्ञ कटिनाश्यो 

का सामना करना पडङ्ता है। अन्य देशीय आधुनिक विद्धान रोगः 
जो इस देशक व्रथकारोका निणेय करने खगत द तो उनके विचारमे 

यरांके “आदि कवि” -- भगवान वाल्मीकि अथवा वेदव्यासमी 

(हजरत ) इंसाके पूव रट! किंवा आठवी शताब्दोके चताये जाति 
ह, ओर कां तक कद! जवि~-अैरुषेय वेदभी तीन सहस वर्षके ` 
भीतरी उदराये जते दै, तो कदिष इस ऊटपर्टाग प्रलापे निणैय ` 
होनातोदूर र्हा चरनं अगाध संरायरूपीं इदम गोते गाने पडत 

सच दै जये कि यद खष्टिः ही अभी पांच सदक्त वके भतरकी 


२ पुष्पदन्तो-दरन्त 1 


समक्षी जाती है तो इसके पदिले--"आसीदिदं तमोभूतं" से 
भिन्न दूसया क्या कदा जा सकता हे ? जो हो, पर विचारक दषते 
देखा जावे तो जवसे इस देश पर विदेशीय विधमीं यवन-म्लेच्छा- 
दिककि आक्रमण होने रगे तवसे य्ांके कितनेदी संस्छेत भाषाक 
अपूर्वं ्रथरल्ञ खो गये अव उनका मिलना कठिनी नदीं वरन 
सथा श्रसंभव हो गया है, इसीसे निर्णथ करनेके ल्य जितनी 
खामभ्री ( मसाला ) की अवक्यकता पडती हे वह सव नदी प्रास 
षो सकती, तो वतलादये किं समयका निणैय कैसे किया जवि? 
करथोकि आज म जिसका उदलेख करना च।हता हं-वहुत रदूढने पर 
भी केष देखा प्रमाण नहीं प्राक्च हुआ जिससे समयका टाक ठीक 
जिणेय कर दिया जावे । अब जीवन चरितके विषयमे यह वक्तव्य 
हे किं “कथा सरित्सागर्मे" जो कुक पुष्पद्न्तका वर्णन पाया 
ज्ञाता है, वह्‌ उनके दुसरे जन्म की कथा है, जव किं वे बरर्लाचके 
नामस प्रसिद्ध हु ये, ओर उन्दीका उपनाम कात्यायनी पडा धा, 
ज्ञेसा कि उक्त्रंधके द्वितीय तरगका प्रथम इटोक देखनेसे स्पष्ट 
ज्ञातो जाताहै। वथा- 
“ततः स मत्यवपुषा, पुष्पदन्तः परिभ्रमन्‌ । 
नाम्ना वररचिः, किञ्च कात्यायन इतिश्रुतः ॥" 

इस इलोकमे ८मर्यवपुषा"-कहनशसे पुष्पदन्तका मनुष्य योनिसे 
भिन्न अर्थात्‌ गन्धन्वराज होना प्रकर है--उपय्युक्त “कथा सरि 
त्खागरके" प्रारम्भदीमे “कथारीठ नामक" प्रथम लम्बकके आठ 
तरगों ध्रीपुष्पदन्तकी कथा विस्तार पूर्वक वर्णित दै, उसी कथा 
भागको सीक्षिप्त रूपे अपने प्रेमी पाटकोके अवलोकनाथं उद्धूत 
करदेताह्। 

एकवार परम रमणीय कैलास रिखर पर जगद्रम्वा पार्वती. 
जीके आग्रहवशय उन्दीका मान दुंडनेके छथि भगवान हाकरजा 
अनेक प्रकारके विचित्र इतिहास कहने लग । उस वेला नन्दी 
नामक गण इस स्यि द्वार पर वैढाया गयाथाकि के भी भीतर 
नदी अने पवि । इसी मे- 

“प्रसादवित्तकः शस्मोः, पुष्पदन्तो गुणोत्तमः । 
स्ययेधि च प्रवे्लोऽद्य, नन्दिना दरि तिष्ठता ॥ १॥ ४९॥ 


पुष्षदन्तो -द्‌न्त । द 


पुष्पदन्त नामक महदिवजीका छपापात्र गण विना कारणदी दार 
चर रोक टोक देखकर अपने योगवलसे भीतर घुख गया । ओर 
वह पर पटच कर साते विद्याधर्तोकी जूत कथा सुनता रदा, 
तद्न्तर अपनी प्ली जयासे जाकर क दिवा । उसके पेर्मे वह 
वात नहीं पच सकी, उसने सव कथा भगवती पार्वतीजीसे क 
सुना । फिर पार्वतीने शिवजी कदा कि जिस कथाको आपने 
शु रपस सुनाया था उसे तो जया भी जानती है। इस पर भगः 
वानने प्रणिधान करके विचारा तो पुष्पदन्तका सव करतूत खोल- 
कर कद सुनाया, तव तो श्रीपावैतजीने क्रोध करके पुष्पदन्तको 
मुष्य होनेका शाप दे दिया, फिर उसके किप साजुरोध प्राथैना 
करने पर उसके परममित्र माट्यवानको भी वही शाप मिल गया । 
तदनन्तर जयांके बहुत गिडगिडाकर विनती करने पर आक्षा मिरी 
कि-विन्ध्याचर पर सुभतीक्त नामक यक्ष काणभूति नामा पिशाच 
इभा है, उत्ते देख जातिको स्मरण करके जव पुष्पदन्त सव कथा 
करेगा तो उसक। शपोद्धार दोवेगा । ओर काणभूतिसे जघ 
माल्यवान सुनेगा तव काणभूतिके मुक्त दोजने पर श्स कथाको 
ङोकमे परसिद्ध करके माटयवानमी शापे छट जावेगा । दस प्रकारः 
खे शपोद्धार बताकर मगवतीके चुप होते ही वे दोनों गण विजुरीके 
संमान तुरतदी अन्तान हो गये । 

५अथ जातु याति काके, गोरी पभरच्छं शङ्करं सदया 1 

देव । मया तो शपो, धमथवरौ कुच भुवि जातो ॥ ६३॥ 

मवद्श्च चन्द्रमोलिः, कोशाम्वीत्यपरित या महानगरी । 

तस्यां स पुष्पदन्तो, वरसचिनामा प्रिये ! जातः ॥ ६४॥ 

अन्यच्च माल्यवानपि, नगरवरे खुपरतिष्ठिताख्ये लः। 

व = देवि ! तयोरेष बृत्तान्तः ॥ ६५ ॥” 

अथांत्‌- अनन्तर कु कारं बीतजाने 

पार्मैतीजीने वयास आग्रैचित्त होकर पामहादिवीते वक 
देव । मेरे शपित घे दोनो गणश्ेष्ठ भूममेडर पर कदां उत्पन्न हुण १ 
शख पर भगवान चन्द्रमोकिने कदा कि, हे भ्रिये ! जो कौशाम्बी 
नामकी महानगरी हे; उलीमे पुष्पदन्त घरखचि नामसे उत्पन्न 
जा । ओर माल्यवानभी सखुभतिष्ठित नामेक उत्तम नगस्मे 


् पुष्पदन्तो -दन्त । 


~ 


खणाङ्य नामस उत्पन्न हुथा (हे) हे देचि!उन दोनोका यष 
घृत्तान्तदे। 
( प्रथप भरग) 

कौराम्बी नगरोमे सोमदद्त अथवा असिदहिल नामक व्राह्मण. 
की पत्नी वखुदत्ताके गभसे वरिका जन्म हुभा । उसक। पिता 
वहु वचपनदीप्रं सुरधामको सिध्वारगया, इससे मातने बड़े कषस 
उसका पालन पोपण क्रिया । पएक्रवार वेतसपुरफे निवासी 
देवस्वामीका पुज इन्द्रदत्त ओर करम्भकक्रा पुत्र व्याड-दोनों भा 
उक्लके घर पर रातभर टिकनकरे छिये आये । उसी रातये सृदंगकी 
ध्वनि सुनकर वरखूचिने अपनीमातासे नारक देखन के लिये आज्ञा 
मांगी, ओर यभा कदा कर भ लौटने पर तुमको सव दिखषदृंगा 
इसपर इन्द्रदत्त ओर अ्याडि दोनादी वड़ विस्मित हुए । तव वसुद्‌- . 
च्ताने कहा कि, यह छड़्का पकश्रुतिधर हे, अतप्वे इसके विषय 
म आपलेग कुछ सन्देह न करई । फिर उन दानानि परीक्षा करने 
फे छिये प्रातिश्चाख्यक। पाठ क्रिया वररूचिने उसे सुनादिया । तद्‌ - 
नन्तर उन दानक साथ जाकर अपने पिताक्रे मित्र नन्दनामक 
नटका अभिनय देखा, फिर घरपर आकर अपनी माताके सामने 
उकार्यो करददिखलाया । इसपर उन दोनको वड़ो प्रसन्नता दु 
क्योकि जव उन दोर्नानि विद्याके निमित्ततपस्याकीथी तो भगवान 
स्वामिकार्तिङजीने वरदान किया था क्रि, पाटलिपुत्र (पटना)्म 
वर्थ नामक उपाध्यायसे तुमखाग विद्यः प्रात करोगे । हांकर-स्वामी 
नामक व्राद्मणके वर्प ओर उपवधश्नामक्र द्‌ पुत्र थे। उन्म षतो 
दरिद्र ओर मूख था, पर उपवषे धर्ना तथा पण्डित था। उसकी 
सीकर तिरस्कार फरनसे वधन चिदा प्राप्त करनके देतु बड़ा कः 
डोर तप किया, उसलपर प्रसन्न होकर श्रीस्वामि कातिकजीन समस्त 
विद्या्ओको प्रकादित करके कहाफि जव तुम प्कश्चुतिधरको पा- 
ना तव अपनी वियाको प्रकाश करना इसीसे जव इन्द्रदत्त ओर 
व्याड उलकरे घरपर गये तो वकी मार्यानि काकि, जवतक कोर 
एकशरुतिधर नदी आवेगा तवो य अपनी विदयाका धरकाश नही 





दन्त जैनिनिनूर ओर वाद्रयग सकय माधयरवनःया ह, भगवान्‌ -दकएचायनि अपने 
भाध्यप इनका उल्लस किया ह । 


पुष्पदन्तो-दन्त । ५ 


करेगे । बहुत ददनेके अनन्तर बरखचिको पकश्ुतिधर पाकर उन 
दोना के हधकीः सीमा नदीं रंही । एकर उनरोगोने वंखुदत्ताको सव 
समाचार सुनाकर प्व कुछ धनी देनके अनन्तर वररुचिको प्रदाने 
के स्यि मांगा । इसपर वसुदत्ताने कदाकि, जव यदह लडका उत्पन्न 
हुजातोउस समय आकाशवाणी. हु थी क्रि, यदह. वालक एकश्चुति 
धर होगा, ओर वधस विद्या पावेगा, एवं व्याकरणशाखका माचा, 
होगा, ओर श्से वही ख्चेग! जो कुड वर ( मच्छा ) होगा-अतप्व 
इसका नाभ वररुचि पडगा-इसकेखियि मँ तवसे सोचकररती हु कि 
वह वषै उपाध्याय कहां दै १ पर आज तुमलोग।के छुषखसे सव बार्ते 
जानकर मेरा परिताप होगया--सो यह ठमलोगोका भारे है, 
हसे अपने साथ किवाजाभो इसमे कुच हानि नदीं हे । इख .भ्रकार 
से वरख्चिक्षी माताक्रा कथन सुनकर वे दोनी परम अःल्हादितः 
हए फिर वररुचिका यज्ञेपर्व।त संस्कार करके उते वेद्‌ -पद्ने-. 
का अधिकारी बनाया । शके प्रे वे. तीने। जन वषै 
उषपाध्यायके पास पट्च, इन तीर्नोको देखकर वह . बहुतक्ष 
प्रसन्न इए समस्त वेद्‌ वेदांग उन सर्वकरो पद्ादिया-कर्योकि वर. 
सचि पकश्चुतिधर, व्याडि द्वि-श्ुतिधर, ओर इन्द्रदत्त ति -शरुति 
धर था--- - ;; । । \* 
“सङृच्छरतं मया तत्र द्विशतं व्याडिना तथा ॥. . 
त्रिःश्ुतशचन्द्रदत्तन, गुरुणोक्तमगृष्यत ॥ ८० ॥' 
` वषे उपाध्यायको-पुरवासीं रोगं मू सवद जानते थे पर एकाप्की 
जवं उसकी वि्याका डंका बजनेरुगा तो ब्रौद्यणलोग वडेदी. आः 
शयत देकर शरणम करने रगे । जर सारे ( सयौ ) ' पटनाके, 
रहने वाले बडुत भसन्न दुष, यदं वक कर, , वहां के राजा नन्द. 
नेभी वड़े.आगद्‌रके साथ वपंको बहुतता धन देकर उसका घर, 
मुवा कौ डत; 1 ध 
प । ` एप्स) 1 दू ( दितीय तरंग) ] ह - , तः भ 
तदनन्तर उपवपेकी वेरो उदकेशासे वर्चिका विवाह हमा । 
जिसके पातिवत ओर शुद्ध चरित्र पर सुग्ध होकर राजा नन्दने 
ˆ उ अपनी धमकी सगिनी वनाद । फिर षपेके पाणिनि नामक 
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पक मुख शिप्यने श्रीमहदिवजीसे वर पाकर अपना एक नया भ्या- 
करण निर्माण किया, भौर ज्ञव बरराने उससे शाखार्थं क्रियातो 
हिवजीने अपने हुकारसरे वरराचिका इन्द्रमत-वाखा व्याकरण मुलवा 
दिया । तव फिरसे वररूचिने महादेवजीका तपोचुष्ठान करके उन्हीसे 
नूतन व्याकरण सीखा । ओर पाणिनिके व्याकरण (कीन्युनताको 
(वातिक बनाकर) पूरा किया । इसके पीठे इन्द्रदत्त ओर ज्याडिने 
व उपाध्यायसे गुरुदक्षिणा मांगनेकी प्राधनाकी-तव उसने एक 
करोड़ स्वणे (मुद्रा) मांगा । तिस पर सम्मति करके तीर्नोरी जन 
राजा नन्दके पास गुरुदक्षिणा देनेके लिप धन मांगने गये इन रोगोकि 
पु चतदी राज।का शारीरान्त होगया । 

अनन्तर इन्द्रदत्त योगवलसे राज्ञके शसीरमे घुसगया । ओर 
इन्द्रदत्तके निर्जीव शरीरकी रक्षाके छिपे व्याडि नियुक्त हुआ । वह 
इन्द्रद ततका (गत) देह केकर पक मन्दिरमे अगोरता रहा । शी 
समयमे वररचिने उसके पास जाकर एक करोड़ स्वर्णं (मुद्रा) 
मांगा । इसपर शकटाठ (र) को जो उस रजा का महामन्त्री था-- 
सन्देह हुआ, उस्ने आश्ञा ददी कि जितनेदी शव (मुदे) नगस्मे होवे 
तुरत पएूंकवादिये जाव । किर क्या था व्याडिके बहुत रोकने छेकने 
परभी राजाके कर्मचारियनि इन्द्रदत्तका दारीर जलाकर राख कर 
द्विया 1 तत्पश्चात्‌ वरखचिको धन मिटा, तव व्याडितो उसे ठेकर 
शुरु-दश्चिणा देने गया । ओर राज्ञने जोति हुए योगी ब्राह्मणको 
फुंकवादेनेका दृष कगाकर शकटालको टाल (हटा) कर वररुचि- 
हीको अपना मन्त्री वनाया । वहभी अपनी पतिप्राणा पत्नी उप- 
कोक्चाके साथ पटना नगस्मे रहकर आनन्द पूवैक राजकाज करने 
खगा । 

( चतुषं तरंग ) 

हसे अनन्तर योगानन्दे विरक्त होकर जव वरसि वनवन 
फिरने लगा तो शकटालने चाणक्य नामक बडे क्रोधी ब्राह्मणद्वारा 
नन्द-वदाका नाश्चकराय राजसिहासन चन्द्रगुप्तको दिलवाया । तथ 








"ही शिवजी ग्याकरण पाणिनीय कदलाताहै-- 
“नृत्तावसाने नटराजराजो, नन।द टङ्कं नव-पञ्चवारम्‌ । 
उदर्मुकामः सनकादि, नेतद्िमर्े शिव्रषत्रजालम्‌॥ ” 
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बरखचि विन्ध्याचक पर जाय काणभूति नामक पिशाचखे ` मिल 
ध =, ~, २, र 

सव कथा वणेन करनेके उयरांत वद्रिकाश्चमम पटच योगानलसे 

अपने श्ारीरको भस्मकर परम दिन्य गतिको प्रास हज । 


( चश्चम तरेग ) 
यह्‌ तो बरखचि उपनाम कात्यायनकी संक्षिप्त कथा इर पर इसके 
पूवी गन्धै योनिमे वह्‌ पुष्पदन्त नामते हुआथा उस जन्मकानी 
तान्त उक्त श्रन्थके सातवे तरद्धपर दस भ्रकारसे निरुपितहै- 
भश्रीगङ्गाजीके तीरपर पक अग्रहार न(मका स्थान है । षां पर 
पक बह्ुश्चुत गोंविन्ददत्त नामक. ब्राह्मण रदताथा, उसकी ख्लीका 
नाम अच्चिद त्ता था, उसके उदरसे देवद त्तका! जन्म हुमा था । पक 
घार उसी देवदत्तको देखकर भ्रतिषठानपुरके राजाकी कल्याने पिके 
दान्तसे पुष्प गिराकर सङ्केत बतलाया था-- 
(ततः समीपं तस्याश्च, ययाचन्तः पुराञ्च सः । 
सा च चिक्षेप दन्तेन; पुष्पम।दाय तं प्रति ॥ ६४ ॥” 
पर वह देवदत्त अपनी प्यारीके दांतसते गिराये हष पएूलका सं- 
केत नदी समश्षसका, अत पव जव वरदानके प्रभावसे बह श्रीम 
हादेवजीका गण हुआ तो उसका नाम पुष्पदन्त पड़ा ओर उस. 
की सदर्था्रिणीभी शीपार्दती देशकी जया नामकं प्रतिहारी हु । 
"प्रियादन्तोज्छ्ितात्पुष्पार्सन्ञां न ज्ञातवान्‌ यतः। 
अतः ख पुष्पदृन्त।ख्यः, सम्पन्नो गणसेखदि ॥ १०६ ॥ 


तद्धाय्यौ च अर्तादारी, देव्या जाता जयाभिधा ।*- - 

इस, कथाके अ्रलोकनसे यह चात स्पष्ट टोजाती हे कि, पुष्प- 
दन्त गण होनेके पूं जन्मभे देवदत्त नामकः बाह्मण था, फिर गन्धव 
योनि प्रात करके महादेवजीका गण हुआ । तदनन्तर श्चीपावैतीजी- 
के शापसे फिर मजुष्य दुभा तव उसका नाम वररुचि अथवा का- 
त्यायन प्रसिद्ध हआएथा। पर 'इस कथासे पुष्पदन्ताचार्यके समयका 
कोर रमाण नहीं मिलता, कयो्रे यह कौन बतासकत। हे. कि देव- 
दन्त कचः पुष्पदन्त दओ ओर कितने समय तक भीमदादेवजीका ग. 
ण नरद्‌! १ जेहो-पर उक्त कथासेः उसी, पुष्पदन्तका वरख्चि अ. 
थवाकात्य्रायन होना प्रमाणित दै, अतः पद.अव कू. थोडीसी पौरा. 
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णिक चर्चामी सुन समक्चलेना चाहिए तव फिर वरखाचके समय- 
( जमन। ) की वात छुडोजधवे- 
श्रामन्मडभारतक्रे-र वपव -४९्ं इलोक५ लिखाहै कि, भगव. 
ती पावतीर्जनि भगवान्‌ स्वामि कातिकजीकी सेवाक्रे छियि इन्दी 
पुष्पदन्तजीको अनुचर नियुक्त किया था । यथा-- 
“उन्माद पुष्वदन्तञ्च, शा्धंकणं तथेव च । 
ददा वश्चिपुत्राय, पावती श्युभदर्सना ॥” 
इसी भांति महाभारतम अंरभी अनेक स्थरो पर पुष्पदृन्तका 
नाम पाया जाता ह, यथा-प० ७-अ० २००५-० ७० म - 
""अर्ण। छृत्वेटुतच्रञ्च, पुष्यदन्तञ्च यम्बकः । "इत्यादि । 
यं, स्कन्दमहापुराणके अन्तमैत चतु कारीखण्डमे पुष्पद- 
न्तशवरका उ्टेख हुभा दहे इससे यह बात ओरभी स्पे । 
टिङ्गपुराणोत्तराधभागके २७ अ०मे अभिषकवणैनके आव. 
रण्देवतोमं ्यो-कहा गया हे। 
पुष्पदन्तो महानागो विपुरानन्दक।रकः १६३ 
श्युङ्गो विशाखः कमले, विल्वश्चारुण एव च । 
प्रथमावरणं प्रोक्तं द्वितीयावरणं शुणु ॥ १९४ ॥ 
कह] जाता हे कि पुष्पदन्तक( समय वहुतही पुराना है-कयोकि स्क 
न्दपुराण पते प्राचीन म्रन्यमं उनके स्थापित महादेवका वणेन 
किया गया है-पधा, क(सीखण्ड अध्याय ९७बे म मगवान स्कन्द्‌ 
देवजी मर्दं अगस्व्यजीसे कहते द कि,-“तुमारे कुण्डके दक्षिण 
भ्रसिद्ध पुप्पदन्तेदवर है, उने अच्निकोण पर देवता ऋषि ओर 
गणकोगोके स्थापित अनेक लिङ्ग दै । पुष्पदन्तद्वरके दक्षिण परम 
सिद्धि ठेनेवाखा सिद्धीदवर छिग विराजमान है।- 
(दक्षिणे तव कुण्डा पुप्पद्‌न्तदवरः परः ॥ २४६॥ 
तद्ी्रिदिदि दवधिगणलिङ्खान्य नेकडाः । 
पुष्पद्न्ता दक्षिणतः, सिद्धाशः परसिद्धेदः ॥ ९४७ ॥ 
हन वाक्रयोति यह भटी भांति विदित. होजाता है कि मदाभारत 
पवं पुराणे के निर्माण काटे पूर्वही पुष्पदन्ताचाय्यै प्राचीन प्रसि 
द्ध ह।चुक थ । क्योकि इन वाक्यम उनका नाम जिस ठगस लिः 
खागया है उस्र विचारपूर्वक दे खनसे विक्षरोग स्वयं अनुमान कर 
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सकते है कि, यदि षह प्रसिद्ध न हो चुके होते तो उनका पारेयय 
दिखनिके लिण, कुछ ओरभी अश्चर अवश्य वद्ादिये जति । दख 
स्थान पर इतना मरी निवेदन कर्देना उचित जानपडता है कि 
उक्त पुष्पदन्तदवरका स्थान आजतक काशीपुरीमे भगस्तक्ुडा ओर 
घङ्गालीरो रके वीच पतलेस्सर ८ पाताेश्वर ) महाल कहलाता 
हे,--यहभी एक किवदन्ती खुनीजाती है कि) जव पुष्पद तजी र~ 
प्रस्त हुए ये तवी काङी धामे आकर श्चिबलिङ्गकी स्थापना करः 
फे इस भरसिद्ध मदिम्नस्तोजको उन्दने वनाया वा, ज्ञादोपरपाः 
ताङेदवरके पास! पक मन्दिरमे पुष्पदन्तदवर नामका विशारशि- 
चलिङ्ग विद्यमान हे, भोर जाजदिनिभी वहुनरे महिम्नस्तोत्रके प्रेमी 
लोग उक्त स्थान पर इसी स्ते्रसे स्द्राभिवेक अथवा सहख्रपाटावि- 
कं अनुष्ठान कस्ते करति ह आर स्कन्दपुराणमे तो अनेक स्थक 
पर पुष्पदन्तका नामोलेख इ दहे पर ध्रभासखण्डके१८०(अ०) मै 
पुष्पदन्तदवरलिङ्गमाहारम्यवणेन द्रष्टन्य दै- 
यो तेो श्रीमद्धागवतकेमीं आठवें स्कन्धके पएकीसवै अध्यायका 
सश्रहवां श्छाक पुष्पदन्तक। नाम सुनाता है, पर वह्‌ पुष्पदन्त कोई 
दूसरा है. क्योकि उस्म विष्णुके गणो नामोल्टेखर किया गया 
हे। यथा- 
«जयन्तः श्युतदे वश्च, पुष्पदन्तो ऽथ सात्वतः 1" 
यो ही मत्स्यपुराण अ० २५३ के वास्तुध्रकरणममी बा्यपूज्य 
बत्तीसदेवोमे पुष्पदन्तका नाम जप्ये, यथा-- 
“दौवारिकोऽथ सुग्रीवः पुष्पदन्तो जकाधिपः ॥ २६ ॥' 
स ध इत्यादि । 
व ~ ण्ड,रेय-वगैका ४ दले(क दे 
यु्पदन्तः सवैभोमः, सुभतीकच्च दिग्गजः ॥” 
हम ~ 
नि ९ चखार चरित नायकके नामरा. 
शथिःहोनेके कारण यापर छिखदेना अनुचित नद समश्चाजायगा । 
}; क्‌ प्क शकाकारेने पुष्पदन्तजीके विषयमे यद उपाख्यानभी- 
लिखा दे-“के गन्धबैराज बाहु नामक पक राजाकी फुलवासीसे 
२ 


१० पुष्पदन्तो -दन्त । 


प्रतिदिन उत्तमोत्तम फूल लेकर आकारामानैसे उडजाया करता 
था। ( क्योकि मनुभगवानके आलज्ञाजुसार देव पूजनके निमित्त वि. 
ना पृद्ठदी पूर तोडछेनषे चश नदी होती ।) 

अस्तुः जव राजा पूजापर उन खुगन्धभरे बदियां पएूखौको नदीं 
प्ातातो मालियौ पर वडा क्रुद्ध होता था। अतततो गत्वा बहुत प- 
हरा चौकी करने ए८रभी जव उन सवोंको पुष्पाप्रहारकका पता नदीं 
खग! तो किसी विज्ञे वतादेन पर उन लोगोने वगीचे भरके सव 
मार्गौ ( रविशो ) पर शिवजीक्ा निर्माद्य केलादिया । वस फिर 
क्याथा गंधर्बैराजने तो श्सका कुक विचार कियादी नदीं, उद्यान. 
धूमध्रूमकर फूल छोद्ने ( चुनने ) कगे, जिससे कि श्रीशङ्करजीका 
खट्‌! हुआ पू ओर विल्व पञ्च त्यादि उनके पेरके नीचे पड़ता 
रहा । फिर जव फूल छकर चलनेको उद्यत पः तो उसी शिवनि- 
मौट्यके पद्‌-दित करनेके कारण उनकी खचरी शाक्तेजाती रदी । 
तव तो माल्ियोने विना प्रयासदी उन्द पकड़ कर जाके संमुख 
उपस्थित किया-राजाकी आज्ञाजुसार वे बन्दी किये गये। तवेवे 
कारागारमर जानिपर एकान्ते ्रणिधानसे विचारकरन गे तो अपने 
दख दुःखका। कारण पकमात्र शिव-निमौट्यके लेघनहा को पाय! । तव 
उसी नि्माद्य छंघनके अपराधसे मुक्त होतेकी इच्छसे श्रीमहादेव 
स्वामीकी मदिमाका गान करने लगे, जिससे उनका समस्त कष 
ओ।र दुःख दुर दो गया 1" 

मेत समक्षम तो पुष्पापदार-दोषके परिहराथंही यद -“वाक्व- 
पुष्योपहार निमीण किया गया, ओर इसकी सख्या चसौ र 
कसी गई कयो कि मुखम उतनी ह गनतीके दांत होते है फिर कंठे 
पदिननेकी माछा जिसे कंटम।छा ( अथवा कंठाभी ) कदाजाता हे 
शुद्राक्त इ्यादिक वत्तीसश् दानेक। वनाय जाती है, ओर यह स्तो. 
श्र "श्रीपुष्पदन्त मुखपद्कूजनिर्मेत"' प्व “कण्ठस्थित" है। अत एव 
सम्भव है किं दंत सख्यक वाक्यरूपी पुष्पके उपहार समर्पण कः 
रनेहीसे रोधवैराजने पुष्दन्त-न।म ओर शरीमहादेव्जकि “सक 
लगणवरिषठ'' त्वको प्राप्त किया दो । अच्छा तो अवभ पल चच 
क्तो विद्वान कोगोहीके विचार पर निर्भर करके ड देता ह्व-क्यों 
कि अनुमान लडनि बले प्रतिभाशाटी खोग स्वय जितना बिचार, 


पुष्पदेन्तो-दन्त । ११ 


गनिम समथ दोसकेम, भल! वे घाते मेश शुद्र बुद्धिम केसे स 
मासकती दै ? ५ 

अव दो पक वाते वररचिके विषये कषदेना चादता हं-क्यो- 
कि वहं पुष्पद्न्तके अवतार मान जते ह ओर कथासित्खागरके 
अयुखार यह बात भछाभांतिसे प्रमाणितभी हो कौ दे । 

महाकवि कालिदासजीका वनाया हअ “ज्योतिर्विदाभरण"” 
नामक -भ्रंथ बहुत भचलित है-उसका -यद् न्क धायः बड़ा 
भरसिद्ध दै-- 
<धन्वन्तीरः क्षपणकामरस्िद-रङ्कः+वेताल मह धटकष्पैरकारिवासाः। 
ख्यातो वराहमिहिखे नरपतःखभ।यां,रत्नानि वे बररुचि नैव विक्रमस्य॥” 

` शस पयसे यह स्पष्ट सूचित दोता हे कि महाराज धिक्रमादे- 

त्यकी सभाके नव रत्नम वरसाचे बवतंमान था । ओर एक जनश्रु- 
तिभी मेने ब्त लडकपनमै अपने पूज्यपाद पित(जीके सुखसे 
सुनी थी-उस्तेभा उद्धृत करदेना अनुकूल जान पडता हे । 

«“पकवार कोई एक शिट्पकार (कारीगर ) महाराज विक्र 
मा्दित्यके दरवारमे दो ुताङेयां बनाकर उपहार ( नजर ) ठेआ- 
यावे दोनो दही रुप~रंग ओर मापे पक समान थी, देखनेत्े उन. 
दोनेमे कु भी.भेद्‌ नहीं भ्रकट होता था पर उस हिल्पीका कथ- 
नथा कि-एकका मरस्य (दाम) तो पक लाख स्पया हे, ओर 
दृसरीका मूल्य केवर दो कोडी है. इस पर दरबार भरम बडा फो- 
वृहरु मचगया । स्वयं महाराजनेभी विस्मित होकर इस मूल्य-भे- 
वेका. कारण पूरा, तो उसने यदी उत्तर दिया कनि मापके दरवा- 
र्मः वड़ बड़ बुद्धिमान प्व विद्वान लोग वर्तमान है-उन्दी लोर्गो. 
से.शस भदको पप तब सव कारण अपसर अप ज्ञात होजायगा । 
अस्तु राजाक्ती आल्ञाजुस्र!र सवी छोग तके करने. लगे पर कुछ. 
भेव्‌ नदीं समञ्चमें आया, अन्ततो गत्वा बहुत दिनि बातने परभी- 
जव कोरे कारण नर्द बतासका तो पकः दिन विक्रमने लिजलाकर 
यह कडार आश्ञा देदी किभयदि एक मासके भीतर हमारे दरवारी- 
पडिचःछर।ग इसका यथाथ उत्तर नदी देर्ेगे तो उन सव खोगोको 
प्राणवृंड विया. जगविगा । फिर क्या था. खवधिके दिन पूजने तक 
बिचि पडत लोग राज्य च्छडकर रातमे मागजनेक्रा पध करन, 


१२ पुष्यदन्तो-दन्त । _ 
खगे, इसी गोलमे वररुचिभी था । वह अपने साथियोको छाड- 
छाडकर अकेलाही जञगलकी भर निकलमागा-पर कुछशदूर 
जाने पर राचरिके अधक्रार ओर िस्रक न्य पद्युभके भयसे आगे 
नष्टं बदढसका, विचारा किं किसी चश्च पर चढकर वेठे वैठे रात 
काटनी चाहिए, सवेरा दाने पर किसी ओरक। माम धरलेगे-म- 
स्तु वेसादी कियाभी-एक वड़भारो वरगद्के पेडपर चद्वेढा । वै- 
वात्‌ उसी वृक्षके नीच पक शगालकी माद भी-उसकी सियारिन 
गर्मवती थीसो वे दोनो शगार ( दम्पती ) आपसे वात चीत 
करने ठग-सियारेनन अपने स्वापरासे. मदष्यका मांस जिकने 
के लिए अनुरोध किया, इसपर सियारने कहा कि कठ्टी तुञ्च मनु- 
ष्य कयां व्राह्मण पडिर्तोका पविज्र मांस यथेष्ट-ख्पसे भर पेरखि 
छादंगा । अपने पतिकी पेसी टटकतोड़ टट प्रतिज्ञा खुनकर स्याः 
रिनवडी प्रसन्न हु-भर पने ठगी कि, कते त॒म पेला उत्तम 
मांस मुच चखासकोगे ? शृगालन राज द्रवारका समस्त इत्तान्त 
सविस्तर कदसुनाया, तच उसकी सीने वड़े अआशग्रहके साथ उन 
पुतलि्यौके मूद्य-मेदेका कारण पृच्छा । पहिटेतो सियारने कहने 
म दधर उधर किया-पर उसके हठ करने पर यो कन लगाकि 
उन दनो केवल इतनाही अतर है-कि प्क पुतठीके कानमे यदि 
फो वस्तु डाटी जाच तो वह उसके पेट्ामरे पड़ रहेगी, ओरदू- 
खके कानकी ङार्ख हु वध्तु तुरतही उसके मुखके मागंसे वा- 
हर निकल पड़ेगी-( अभिप्राय यह कि जिसकिसीकि पमे अति 
उदरसकर्त टै, बह ते लाख सूपयेका मनुष्ये, मौर ज कोर खु. 
ननेके साथा बकरने लगता हे वह दो कौडीका है) निदान, एत 
ना सुनतेदी वररूचि अपन दर्षका वेग नहीं सम्भार सका मारे भ्र 
सक्नताके ठटाक्रर हंसने छग, ओर तुरत पेडपरसे कूदकर नीचे 
आ खड़ा हुया-यह देखकर सियारने कदा-- 

„ ` दिवा विचा्यै वक्तव्ये, रा नैव च नैव च । 

पय्थैटन्ति सदए धूत, वटे वररुचि यथा ॥'* 

अर्थात्‌ यदि कोर गुक्त वात कनी हे। तो विचर पूथैक विनदीमे 
कयो चादिष्ट, रतम कदापि कना उचित नरी डे, क्योकि धूते 
खग घराबर धूमाकर्ते दै, जेस बरगद पर वररुचि दुकाथा ॥ 


पुष्पदन्तो-दन्त 1 १३ 


अया, तव क्य! था-प्रातः काल दरवार पडुच कर वररुचिने 
उल पश्चा कर दिलराई-जिससे सधी पडर्तोका प्राण वचा 1 
ओर राजा ने उल्ल दिदपक्रार पवं वररुचिको वदुत कुछ पुरस्कार 
सौर पारितोषिक देकर संतुष्ट एकय। । --इस रिक्षामय कदामीसे 
चदे ओर कुक पमाण न मिे पर वररुचिका महाराज विक्रमके 
कालम वसमान रहन! ओ।र पञ्यु-पक्षियोकी भाषाक अभिन्न होना 
स्पष्टरीतिते क्षात हा जाता दै, आजकल नवीनक्िखीवारछोकों तो 
यह कथा गप्पही जान पड़गी पर विचार करने पर प्राचीन विद्वा 
नकी पञयु इत्यादिक भ(चा सम्यलेनेकौ निपुणता प्रसिद्ध थी, 
यदि पेखा न हे।त। तो शकुन श।खरके अनेक म्रंथ-जिनमे प्रायः पश्यु- 
पश्षियहीके शब्द किव चेष्टा शत्यादिसे दित।-हितक। विच।र कि- 
याज्।ता हे, कैसे निमीण किये जति १ ओर उनकी वहते बाते 
कैसे आज तक्र यथाथ रुपसे मिकजाय। करती हे ! 

पाठक मदेादयगण ! यह सव तो पुरानी गप्ये अथव। कथा्यै 
आप लोगोसे निवेदन करदी गरई-,अव कतिपय अवौचीन विद्वानों - 
की भी सम्मतियां उद्धृत करदेना आवश्यक है, क्योकि श्सी 
मदिम्नमे कट है-- 

^पदेत्ववौ चीने न पतति मनः कस्य न वचः ? "~ 
श्रीकारीपुरैके प्रतिष्ठित अस्तमित बाबू हरिश्चन्द्रजीने अपने 
भचरितावरी-"नामक ्रन्थै-“महिम्न ओर पुष्पदन्ताचाय्ये 1 "~ 
कीक देकर इस प्रकारसे उलेख किय ह- 

“यह स्तोत्र अव पेखा परसिद्ध है कि आषैकी भांति माना जाता 
हे वस्व पुराणों भी कीं २ इसका मादात्म्य मिलता हे, पकः 
भसङ्ग हे क जव पुष्पदन्तने म्िस्न वनाके शिवजीको खुन(या तब 
शिवजी वडे प्रसन्न इपः इस्से पुष्पदन्तको गवै हुआ कि मेने पेसी 
अच्छी कविता किया कि शिवजी प्रसन्न हेः गण यह्‌ बात. रिवजीने 
जाना ओर अपने शृङ्गेगणसतेः काः कि. सुद तो खोलो जब भङ्गीने 
सुह लला तो पुष्पदन्तने देखा फे मदिम्नके बत्तीसो न्छे।क भूङ्गी- 
के बत्तीस दांतमे किख हैं शर्ते यद बत शिवजीने प्रगट किया कि 
ये श्छोक तुमने नही वना है बरेच यद तो हमारी : अनादि स्तुतिके 
भ्खोक हे । यद ब।त प्रसिद्धः हे-कि पुप्पदम्त जव शापसे ब्राह्मण हुआ 


श्ण पुषपदन्ता-दन्त। 


था तव यह स्तोत्र बनाया है ओर ेखी दी अनेक आख्यायिका है 
अव्र वह पुष्पदन्त कौन है ओर कव वह ब्राह्मण हुआ सका 
विचार करते ह । ” 

इसके अनन्तर इस ठेखमे भी कथासरित्छागरकी पूर्वोक्त कथा 
संक्षिप्त रुपसे छिखक्ररके किर इस प्रक।रसे अपना विचर प्र 
कट किया है- 

“इस कथा के व्याख्यान से यहस्पष्टहोता हैकि वर्णन न- 
दके राज्य के समय काहेओर उस समयकेदेवता शिव ओर 
स्कन्द ये ओर व्याकरणक वडा प्रचार था कातेन्नर कालाप येन्द्र 
पाणिनीय इत्य।दि मत मै परस्पर बडा विरे।ध था सस्त प्राङृत 
पैशाची ओर देश भाषा बहुत प्रसिद्ध थीं परन्तु पांच ओर भाषः 
भी प्रचलित थीं, पाटलिपुत्र नया वसा था, प्रतिष्ठान पुर ओर 
अयोध्य! भी वहुत वसती, धूता कैल ग थी भौर हिन्दुस्तान 
पदिचम देश बहुत मिका इआ था इत्यादि । 

इस इृदत्कथामै येते दी गुण।ढ्य कविके मी तीन जन्म लि- 
खे ओ।र उसका वृहत्कथाका पैराची भाषा्मे निमौण करना 
उसभ छः छाख प्रथ जल! देन! ओर एक ङ!ख श्रथ नरव!हन दत्त. 
के चरित्रका राजा हातव।हनके। देना इत्यादि सविस्तर बणित है। 

अवर यह्‌ बृहत्कथा कव वनी हे ओर किसने वनाया है इसके 
विचारम चित्त बहुत दोलायित होता है क्योकि इसका काल ठीक 
निर्णीत नहीं हाता । न॑दके समयकी भी नरौ मान सकते क्योकि 
इसी बृहत्कथामे विक्रमादित्य उदयन पेते भ्राचीन नवीन अनेक 
राज्ञाओका वणन है परन्तु इतना कह सकते हैँ कि इसका मूल 
प्राचीन कारु से पडा है ओर उसको अनेक कालमे अनेक कवि 
बढाते गप है क्योकि “कात्यायनादैः रतिः, तत्‌ पुष्पदं तादिमिः” 
इत्यादि पदो मं आदि शब्द मिलता है। वा अनेक प्राचीन खनी 
हद कथाओका किसने पकत्र करके अ1दरके देतु उसमे पुष्पदंत 
कानाम रदविया होतो भी आश्चये नदीं क्योकि कात्यायन 
चरखचिका होना खीर्ताब्दीयके १२० वषे पूवे छग अनुमान करते 
द भौर विक्रमकरा काल पण्डितेने ५०० खीस्तान्दके रुगभग 
निश्वय किया हे मौर देखा मानने भ्ोफसर गोन्द्ढस्टकर इत्यादि 


पुष्यदन्तो-दन्त । १५ 


दतिदास वेत्ताओकरा दो वररुचि मानने वाला मत भी स्पष्ट खंडितं 
होता है क्योकि बृस्कथा्मे जव विक्रमका चरि है तव उसी 
विक्रमादिव्यचाङे वररुचिका नाम कात्यायन सभव हे। 

परन्तु हमारा कथन यह दै क संस्छत वृदतूकथा शुणाढ्यकी 
चना ही नहीं दे कथोकि उसमे स्पष्ट छिला दे कि गुणाख्यने 
सस्छृत बोलना छोड द्विया था शस्ते पिशाच भाषामे बृहत्कथा 
चनाया तो इस दामे सम्भव हे कि किसने यह बृहत्कथा बनाकर 
बररुचि गुणाढ्य पुष्पदेत इत्यादिका नाम आद्र भौर प्रमाण पान- 
केहेतु रख दिया दो। 

अव जो बृहत्कथा मिरुती है बह तीस हजार श्छोकमै रामदेव 
भटके पुत्र सोमदेवभद्की बनाई है जो उसने कदमीरके राजा 
सेग्रामदेवके पुज अनन्तदेवकी रानी सूयेवतीके चित्त विनोदके देतु 
अनाई हे ओर इसी अनन्तदेवके पुत्र कमख्देव हु ओर कमलदेव 
के पुत्र श्रीह्षदेव हुए । 
~ कमरे इन राजाओंके नाम चिन्तको ओर भी सश्ञायमे डालते 
है क्योकि रत्नावली वाला श्रीदषं कालिदासके पदिलेका हे कर्योकरि 
कालिदासने मालविकाश्निमितर्मे धावक कविका नाम प्राचीन कविय 
मे खाहि अव दस दृशामे विरोध्का परिदारयोहो सकता हे 
कि जिस विक्रमका चरित्र बृहत्कथा हे वह नवरत्न वाला विक्रम 
नहीं किन्तु कोर प्राचौन विक्रम है। ओर यह ब्रहत्कथा धावकके 
थोडे शि कार पिके कदमीरमे सोमदेवन बनाई है क्योकि दस्म 
नन्द ओर विक्रमकी भांति भोज.काङिदरास इत्यादिका नाम नदीं है 
ओर नवरत्न वाला बररुचि दुखरा था क्योकि उल्ल कारूमे राजां 
ओर कविर्योके वदी नाम बारम्बार हाते थे इससे बृत्कथा' सवतं 
ओर खिस्तसनके पूव वनो हे ओर गुणाङ्य ओर वररुचि कु इससे 
भी पदिलके ह । ४ 

परन्तु उृहत्कथाके किसी ठेखका हम भ्रमाण नहीं करते क्योकि , 
यह. बडा असंगत भ्न्थ है . जस्या अनन्त पंडित की वनां सुद्धा. 
राश्च्त की पूवं पीठेका्मे नर्रको नाम, सुधन्वा किखा हे ओर -श्समें 
योगनंद है उसमे जो बररुचिफे मजी: टोनेका प्रसंग. हे. वष्ट श्स 
पीठिकामे कक्ष भिलताही नही भोर पाणिनी ` वष, क्रास्यायन 


१६ पुष्पदन्तो-दन्त । 


व्याडि, इन्द्रदत्त ओर अनेक उयाकरणके आचार्यं बृहत्कथाके मतसे 
पक कालके थे पर वुद्धिमार्नोनि इन सवके काव्य (कालोर्मे 
बडा मेद्‌ ठहराया है इससे इतिहास विषयमे बृहत्कथा अ- 
प्रमाणिक हे । 

वृहत्कथाका वर्णन ओर गुणाढ्य इत्यदि कवि्याका वर्णन 
आय्यौसप्तशती बनाने वाठे गोवद्ध॑न कविने क्रिया है ओर गोवर्धन 
कविका काव्य जयदेवजीके कालसे निश्चित होगा वगारी ठेखक्रोने 
जयदेवजञीका समय पन्दरहवां शतक ठहराया है पर इस निणयमे 
परम भ्रांत हप ह कंपाकिं जयदेवजीका काल पक सहस्र वधके पूव 
है ओर इसमे प्रमाणके हेनु पृथ्वीराज रायसामै चंद कविका, जयदेव 
ज्ञोका ओर गीतगोविन्द वर्णनही प्रमाण दै । जयदेव जीने गोवर्धन 
कविका वर्मन वर्तमान क्रियासे क्रिया रै इससे अनुमान होता दै कि 
उस कालं गोचधंन कवि धा वङ्गाखी लोरगोमे कोई वारं शतकमे 
लक्ष्मनसेनके काटमं जयदेव जीको मानते है ओर उसके समकाीन 
गोधन इत्यादि कविर्योको लश्ष्मनसेनकी सभाका पञ्चरलन मानते 
हं यदह वात भी असंभव ह क्योकि पृथ्वीराज ग्यारहवं शतकम था 
ओर चन्दभी तमी था जयदेव चन्दके सेकड़ौ वयं पिले निस्स- 
नरेद हुए है क्योकि चन्दने प्राचीन कवि्योकी गणना वड़ी भक्तिसे 
जयदरेवज्ञी का वर्णन किया टे, ह यदि लध्मनसन को प्रथ्वीराजके 
पदिटे मानो तो जयदेव उसके सभाके पण्डित हो सकते ह नदीं तो 
समञ्च छो कि आदरके देतु इन कवियोका नाम टश््मनसेनने अपनी 
सभा मे रक्ला दै इस्से चल सखि कुः जकी भाषा ओर अद्करेजी इति- 
हास वेत्तार्भोका मत टेकर वंगालि्योने जयदेवजीका जो काल 
निर्णय किया है वह अथ्रमाण हे यद निश्चय इभा ओर बृहत्कथा 
उस कालके भी पिके बनी है यद भी सिद्धान्तित हुआ ।" 

अच्छा ! अव काशोरीके भू तपू राजा शिवभ्रसाद सितारे 
हिन्द अपने “इतिहास तिमिरनाशक"के तीसरे खंडमे यो लिखते -- 

"समयक उलदफेस्म हमारे पंडित लोग जो कुछ अपनी पंडिताई 
दिलाने है लिखने योम्य नहीं है इसी एक बातसे सोच खो कि जिस 
पंडितसे पाणिनि वे्याकरणका जमाना पूञोगे पूखतेदी कदेगा कि 
सत्ययुगमे हुआ धा लासखलौ बरस यते परन्तु इससे इनकार न करेगा 


पुष्पद्‌ न्तो-दन्त। १७ 


नि कात्थायनकी पतश्चलिने रीका लिखी ओर पतञ्जकिकी ग्यासने 
अव हेमचन्द्र अपने कोशम कात्यायनका नाम वररुचि वताता है. 
ओर कश्मीरका सोमदेवभद् अपने कथासरित्सागरमे लिखता हैकि 
कात्यायन वररचि कोशभ्वीप्र-नो अव प्रयागके पास जमनाके कनारे 
कौसम गांव कहकाता है-वैदा हुआ पाणिनीसे व्याकरणमे' शास्रार्थ 
किया ओर राजानन्दका मंत्री हुआ मुद्राराक्चस इत्यादि बहुतसे 
गरन्थौसे सावित हे कि नन्दके वाददी चन्द्रगुक्त राज्य्सिहासंन पर 
ठा भौर चन्द्रगु्का जमाना पेखा निश्चय ठहर गया है कि ज्ेखा 
पलासीकी ुडाई अथवा नादिरशादी अथवा परथीराज ओर विक्रम- 
कातो कहो कि हम पाणिनिका जमाना अव अद्ाई हजार बरससे 
दधार माने या लाखो वरससे उधर १ पतञ्जलि चन्द्रगुलके पीठे हभ 
इसमे किसी तरहका संदेद नदीं क्योकि उसने अपने माप्यमैः “समा 
राजा भनुष्यपूर्वा” इस सूनर पर “चन्द्रगुतसभम्‌” पेखा उदादण 
दिया रै)” 

ये दोनों ठेखक दिन्दरीके सुलेखर्कोमै लब्धप्रतिष्ठ हैँ ओर इन 
लोर्गोने जो कुछ लिखा है अविकल उद्धत कर दिया गया । अव 
कतिपय अंग्रेजी भाषाके विद्रानोने मी अपने अवने ग्रन्थोम इस 
विषय पर ठेखनी चलाई है अतएव उसे सी यहां पर प्रकट कर देना 
आवश्यकता जान पड़ता है- 

“डाकतर रजेन्द्रलाक भित्र यल्‌ यर्‌० ° अपने “इन्डो 
मारयन्‌, नं° १ पृष्ठ १९ मे कहते हैँ कि-डाक्तर गोल्‌डरूखकरके कथः 
नाचखार पाणिनीका व्याकरण ईसवी सनके पूरं नवर ओर ग्यार- 
वीं शताब्दरीके भीतर लिखा गया । पर प्रोफेसर मेक्समूखर उसे 
्रटाकर ईसाके पूं छड्वी शताब्दी बताते दँ 1” 

इसी प्रकारसे ऋग्वेदके अनुवादक ओर वंगविजेता इत्यादि 
उपन्यासकः खुरेलकः--एवं इसी वर्षके ३० नवम्बरके स्वर्गयाघी-- 
“सर रमेशचन्दरद्त?, अपने “भारत इतिदास"्रै लिखते हे कि--“पा- 
णिनिःव्याकरण दसामसौदके पिले कमसे कम आठ सौ वर्को 
अना.था?? - - 

अव हमारे विचार-शील पाठकगण स्वयं दन प्राचीन 
विद्वानौके ेखसे अयने चित्तका फुनूदरू मिटा देवें 0४५५ 


२॥ 


१८ पुष्पदन्ता-दन्त । 


ओर कात्यायन अर्थात्‌ वश्रचि दोनो ही पकदी गुरुके शिष्य 
प्रमाणित हो चुके दै वरन पाणिनिके सुजोको न्यूनता दूर करनेके 
कारण कात्यायनका वातिक अष्टाध्यायी सू्रपाठके पीठेका बना 
हभ जान पड़ता है 1 यदी सदी, पर कात्यायन वररुचिही का नाम 
है इस पर एक वात ओौर भी कह देनी हे कि, कोः प्राचीन ऋषिभी 
कात्यायन हो चुके हैँ क्योकि “भेदिनी कोशम" यह वात स्पष्ट ष्टो 
गई दै । यथा-- 

“कात्यायनो वररूचौ, विशेषे च मुनेः पुमान्‌ । 

कापायवस्रविधवा, ंजरत्युमयोः सियाम्‌ ॥'” 

अर्थात्‌ पुटिलि द्धः कात्ययान शब्द वररुचिमे ओर मुनि विशेषके लिये 
मी कदा जाता है, पत्रं कसायरंगका वस्र धारण करनेवाली अधेड़ 
विधवा खी ओर पार्वती जीके विषयमे ख्ीलिङ्ग अर्थात्‌ कात्यायनी 
होता है। इससे स्थर दै कि वररुचिसे भी पिरे कोई कात्यायन 
ऋषि अवश्यही हो चुके है, नहीं तो “याज्ञवल्क्य स उति" कात्यायन- 
कानाम धर्मशाखरकारोमे कैसे गिनाया जाता ? जैसा कि प्रथम 
अध्यायहीमे लिखा है- 

"मन्वत्रिविष्णुहारीत-याज्ञवल्क्योशमोऽङ्गिराः 1 

यमापस्तम्ब संवर्ताः, कात्यायनवृहस्परती ॥ ४॥ 

पराशरव्यासशद्ु-लिखिता दृक्षगोतमौ । 

शातातपो वरिषटश्च, धमंशासखरप्रयोजकाः ॥ ५॥ 
पव स्वयं पाणिनिने भी अयने सुत्रपाटमे--“सर्थ्॑न लोहितादिकत- 
न्तेम्यः' ( ४। १। १८ ) इस सूत्रसे प्फ-्रत्यय करके कात्यायन ओर 
कात्यायनी शब्दौकी रूपसिद्धिकी है । तो अव यह कैसे कहा जा 
सकता है कि पाणिनिके पूर्वम कोर कात्यायन नहीं था, यदि था तो 
उस प्राचीन कात्यायन ओर वररुचि कात्यायनके समयमे कितना 
अन्तर हो सकता ह इसे आयही लोग सोच विचार लें -में कुछ 
भी नदीं कड सकता । क्योकि मेने तो सिद्धान्तकौदीमे “श्रीगणेशाय 
नमः” के अनंतर ही “मुनित्रयं नमर्हृत्य'' पठा था ओर तमीसे कात्या- 
यनका नाम कर्णगोचर करलिया था पर अव देखता हं तो एकही 
क्षात्यायनसे कायं नहीं चलता कोई प्राचीनमी कात्यायन जान 
पडते है, तो कहिए अव क्वा निर्णय किया जारे ? क्योकि जो कु 


पुष्पदन्तो -दन्त । १९ 


परमाण मिरुसके वे सव आपको्गोके संमुल उपस्थित करद्वये, अतः 
जो कुछ उचितो निणंय करीजिये मेरी मं रमति इतना पवारा देख 
खुन कर भी पुष्यदंतके सभयको कुछ भी ठीक नहीं कर खकी क्यो- 
कि पकही नामके राजञा ऋषि भर कविर्यो कौ ठेर पड़ी है फिर पूवं 
काङमे योगादिक क्रियाओंके मभ्यास रखनेके कारण प्रायः उष्चको- 
दिके लोग दीर्घजीवी भी होते थे ययपि गीताम मगवानने स्वयं यच 
बात कदी है कि- 
भस कालेनेह महत, योगो नष्टः परन्तप ! ॥ २॥ 


ख एवायं मया तेऽद्य योगः धरोक्तः पुरातनः। 
भक्तोऽसि मे सखा चेति, रहस्य देतदु्मम्‌” ॥ ३ ॥ ( ०४ ) 


बह योग बहुत दिने नट दोगया है, दे परंतप ! आज वौ 
पुराना योग मनि तुमे कडदिया, क्योकि तुम मेरे भक्त भर मित्र 
हो भौर यद बड़ाही गुत्त विषय है 1 इस वाक्यसे यद स्प रै कि 
योगकी क्रियाय उस समयमेमी नष्ट प्राय थीं परन्तु यद भारतवषं 
जवसे विध्मीं शासक के हस्तगत हुआ तवसे योगकी क्रियाय ओर 
देवमूत्ति्यो की शक्तियां पक साथ ही जाती रदी, जो हो प्राचीन 
` ऋषि-सुनिर्यौ का बहुत कारुतक वतंमान रहना कोई आश्चयं की 
बात नहीं है यदि पेसा नहीं होता तो रघुवंशियो के सेकड पीदीकी 
पुरोहिती भगवान वशिष्टजी कैसे कर सकते ? योगी होने-हीसे रा- 
जषिभवंहरि आजतक जीवित मने जाते है तो अवमे इन प्राचीन 
मदात्मा्ओ की महिमा कैसे अनुमान कर सकता हं १ उनलोर्गोके 
जन्म ओर खत्युकी तिथि कासे बतला सकता द्रं १ छ्योकर उनके 
भ्र॑थ निर्माण का समय स्थिर करसकता हं {--इन सव वातौको भटी 
भाति विचारकर आपरोग जो कुड आज्ञा करं उसीको ममी मान 
लेनेके लिये प्रस्तुत र, क्योकि क्या पुष्पद्‌त, क्या बरसचि, कया का- 
त्यायन, क्या पतञ्जलि, ये सी रोग एक नही वरन अनेक ह, पवं 
सवी लोग योगी ओर परम-दीर्घायु हप तो पेसी दशाम अपने 
मनमाना अनुमान करके दो तीन सहस्र वषं कह देनेसे काम 
निकाल खेना केवल कपोल कल्पना नदी तो ओर कया है १ हां वर- 
सचिके लिये यह समय कहदिया जावे तो कोई अचित नहीं टे स- 


२० पुष्पदन्तो -दन्त । 
कता, पर पुष्यदंतका समरथ उक्त प्रमाणोसे नहीं सिद्ध टो सकता, 
अतपव अव इस धिषय पर विशेष वाग्‌-वितंडा करना सर्वधा व्यथं 
ही सान्ञात होता है, तो फिर “सबसे भला चुप” । 

[^ अ 

निवेदक्र- 


अर्वाचीन टीकाकार 


॥ श्रीः॥ 


॥ शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ ॥ 





मदिन्नः पारं ते परमविदुषो यदयसदरशी 
स्तुतिव्रंह्यादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः । 
अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपग्णामावधि गरण- 
न्ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ॥ १॥ 
अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः 
रतद्व्याचरतत्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि । 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषय 
, पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः ॥ २ ॥ 
मथुस्रीता वाचः 'परमश्रतं निमितवत- 
स्तव ब्रह्मन्‌ कि वागपि सखुरगुरो विस्मयपदम्‌ । 
मम सरेता बाणीं गुणकथनपुण्येन भवत 
पुनामीत्यथें ऽस्मिन्पुरमथन बुद्धिज्य॑चसिता ॥ ३ ॥ 
तवैश्वयं यत्तज्गदुदयरक्षाप्रख्यङू- 
त्रयीवस्तु व्यस्तं तिखृषु गुणभिन्ना तनुषु । 
अभन्यानामस्मिन्वरद रमणीयामरमणीं 
विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इरैके जडधियः ॥ ४॥ 
किमीहः किंकायः स खलु किमुपायसिभुचनं 
किमाधारो धाता खुजति किमुपादान इति च । 
अतकयश्वय त्वग्यनवसरदुरस्यो हतधियः 
कुतर्कोऽयं कांशचिन्मुखस्यति मोहाय जगतः 1 ५॥ 
अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता- 
मधिष्ठातारं कि भवविधिरनाद्रत्य मवति । 
अनीशो वा छयाद्ुवनजनने कः परिकरो _ - 
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत मे ॥ ६ ॥ . 
द॥ 


हिवमरहिस्नःस्ताच्रम्‌ । 


श्रयी साख्यं योगः पशुपतिमतं वैप्गवमिति 

प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः प्रथ्यमिति च । 
रुचीनां वैचित्यादरज्ुकुटिलनानापथजुपां 

न्रणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव शव ॥ ७॥ 
महोक्षः खगूवाङ्खं परशुरजिनं भस्म फणिनः 

कपाल चेतीयत्तव वरद्‌ तन्त्रोपकरणम्‌ । 
सुरास्तां तागरद्धि विदधति भवद्ूभणिदितां 

न हि स्वात्मारामं विषय च्रगतृष्णा भ्रमयति ॥ ८ ॥ 
धरं कश्चित्स सकटलमपरस्त्वदु धुवमिदं 

परो धौध्याश्रौव्ये जगति गदति व्यस्त विषये । 
समस्तेऽग्ये तसिपन्पुरमथन तेविस्मत इव 

तुच्जहेमि त्वां न खलु ननु धश्रा मुखरता ॥ ९॥ 

तवेश्वयं यलाद्यदुपरि विरिश्चो हरिरधः 

परन्तु यातावनटनमलस्कन्धवपुषः । 
ततो सक्तिश्रद्धामरुरु गृणडुभ्या गिरिश य- 

त्स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमु तत्तिनं फलति ॥ १० ॥ 
अयल्लादापादय त्रिभुवमवेरिव्यतिकरं 

दशास्यो यदूवाहनभ्रत रणकण्टरपरवशान । 
शिरः प्चश्रेणीरचितचर गःम्भोख्टवलेः 

स्थिरायास्त्वद्‌ भक्तंखि पुरहर विस्पूजितमिदम्‌ ॥ ११॥ 
अमुष्य त्व-सेवासमधिगतसारं भुजवनं 

वलात्कैखासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः । 
अलभ्या पाताटेऽग्यटस चचिताङ्गु शिरसि ४ 

प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्‌ ध्रवमुपचितो मुद्यति खलः ॥ १२॥ 
यट्द्धि सुत्राम्णो वरद परमोचेरपि सती- 

मधधक्रे वाणः परिजनविधेयत्रि ुवनः। 
न तचित्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वचग्णयो 

नं कस्य हान्नत्ये मवति शिरसस्त्वग्यवनतिः ॥ १२॥ 
अकाण्डव्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरङूपा- 

विघेयस्यासीदयस्तरिनयन विषं सं: तवतः। 
सर कट्माप्रः कण्ठे तव न कुरुते न श्चिवमहो 

विकारोऽपि ऋछाघ्यो भुवनभयभङ्कव्यसनिनः ॥ १४ ॥ 


सिवपहिज्नःस्तोचम्‌ । रे 


असिद्धार्था नेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे 
निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः । 
स पश्यन्नीश त्वामित॑रखुरसलाधारणमभ्‌- 
त्स्मरः स्मतं व्यात्मा न हि वशिषु पथ्यः परिभवः ॥ ९५॥ 
महीपादाघातादुत्रजति सहसा संशयपदं 
पदं विष्गोर््ाम्यद्धूजपरिघरणव्रहगणम्‌ । 
मुटचौदौ सथ्य यात्यनिश्तजटाताडिततटा 
ज्गादरक्वायै त्वं तटसि नु वामेव विश्रुता ॥ १६॥ 
वियहुव्यायी तारागणगुणितफेनोद्रमसचिः 
प्रवाहो-वारां यः पृषतलयुद्र्टः शिरसि ते। 
जगदुद्ीपाकारं जलधिवलयं तेन ङतमि- 
त्यनेनेवोजेयं ध्तमदिम दिव्यं तय वपुः ॥ १७ ॥ 
रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो 
ग्थाङ्के चन्द्रार्क रथचरणपाणिः शर इति 1 
दिधश्चोस्ते कोऽयं निपुरतृणमाडम्बरविधि- 
विधेयैः कीडन्त्यो न खलु परतन्नाः प्रभुधियः ॥ १८ ॥ 
हरिस्ते सादखरं कमलर्वलिमाधाय पदथो- 
यदेकोने तस्मिन्निजसुददरनेत्रकमलम्‌ । 
गतो भक्त्युद्रे कः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
च्रयाणां रक्षायै निपुरदर जागति जगताम्‌ ॥ १९॥ 
छतो सुपे जाग्रत्वमसि फख्योगे क्रतुमतां 
क्व कमं प्रध्वस्तं फति पुरप्राराधनग्रते। 
अतस्त्वां संप्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं 
: श्रुतौ श्रद्धा वद्ध्वा दढ परिकरः कर्म॑सु जनः ॥ २० ॥ 
क्रियादक्षो दक्षः कतुपतिरधीशस्तनुभ्च ता- 
सषीणामात्विज्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः । 
क्रतुप्र॑शस्त्वत्तः छतु फर्दानव्यसनिनो 
धुवं कतः शरद्धाविघुरमभिचाराय हि मखाः ॥ २६.॥ 
प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं । 
गतं रोरिद्भूतां रिरमयिशुखष्यस्य वपुषा 1 
धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपव्रारूतममुं 
{असन्तं तेश्यापि त्यजति म शगव्याधरभसः ॥ २२ ॥ 


हिवमरिन्नःस्तो्रम्‌ । 


स्वलांवण्याशंसाधरृतधचुषमहायतृणव- 

त्पुरः प्ल दषा पुरमथन पुष्ायुधप्रपि । 
यदि खेणं देवी यमनिरतदेदाधंघटनो- 

दबेति त्वामद्धा वत वरद मुभ्धा युवतयः॥ २३॥ 
श्मशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सदचरा- 

श्चिताभस्माठेपः खरगपि यृकरोरीपरिकरः । 
अमङ्कल्यं शीलं तव भवतु नामेव मखिलं 

तथापि स्मत्‌ णां वरद परमं मङ्गलमसि ॥ २७॥ 
मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः 

प्रहप्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोसङ्कितट्रशः। 
यदारोक्याहादं हद इव निमज्याप्रतमये 

दधत्यन्तस्तच्वं किमपि यमिनस्तत्कि भवान्‌ ॥ २५॥ 
त्वमक॑स्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहः 

त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च । 
परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता विभ्रतु गिरं 

न विद्मस्तत्तचखं वयमिह तु यच्छं न भवसि ॥ २६॥ 
्रयीं तिस्रो वृत्तीख्िभुवनमथो श्रीनपि खुरा- 

नकारायै्वणेखिभिरभिदधत्तीर्णविरृति 1 
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः 

समस्तव्यस्तं त्वां शरद गृणात्योमिति पदम्‌ ॥ २७॥ 
भवः शर्वो सद्र: पशुपतिरथोग्रः सद मा 

स्तथा भीमेशानाचिति यदभिधानाटकमिदम्‌ 
अमुष्मिन्पत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि 

प्रियायास्मे धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते ॥ २८॥ 
नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो 

नमः क्षोदिष्टाय स्मरहर मदिषटाय च नमः। 
नमो वषिष्ठाय चिनयन यविष्ठाय च नमो 

नमः सर्वस्मे ते तदिदमिति शर्वाय च नमः ॥ २९॥ 
बहुखरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः 

प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। 
जनसुखकृते सत्वोत्पत्तौ डाय नमो नमः 

प्रमदसि पदे निखरगुण्ये शिवाय नमो नमः ॥ ३० ॥ 


हिवमरिश्नःस्तोत्रम्‌ । 


कृशपरिणति चेतः छशवश्यं क्व चेदं 
कव च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शवदद्धिः। 
इति चकित ममन्दीरृत्य मां भक्ति राधा- 
हर्द चरणयो स्ते वाक्यपुष्पोपहारम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धु पारे 
सुरतरुवरशाखा ठेखनी पत्र मुर्वी । 
छिखति यदि गृहीत्वा शारदा सावंकालं 
तदपि तव गुणाना मीश पारं न याति ॥ ३२॥ 
असुरखरसुनीनद्रै रचितस्य न्दुमोले- 
ग्रथितगुणमदिम्नो निगुंणस्ये श्वरस्य 1 
सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो 
शुचिर मरघुच तैः स्तोत्र मेत चकार ॥ ३२॥ 
अहरह रनवथं धू्टेः स्तोत्र मेत- 
त्पठति परममक्त्या शुद्धचित्तः पुमा न्यः । 
स भवति शिवलोके स्द्रतुल्य स्तथात्र 
्रचुरतधनायुः पुत्रवा न्कीतिमां श्च ॥ ३४ ॥ 
दीक्षा दानं तप स्तीर्थं होमयागादिकाः क्रियाः । 
महिम्नः स्तवपाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ॥ २५॥ 
मदेशा श्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः। 
अधोरा प्नापरो मन्न नास्ति तत्वं गुरोः परम्‌ ॥ ३६॥ 
कूुखुमदशननामा सर्वंगन्धव॑राजः 
शिशुशशिधरमंलि देवदेवस्य दासः । 
श्ल गुरुनिजमदिम्नो भ्रष्ट पवास्य रोषा- 
त्स्त्नन भिद मकाषौ दिव्यदिव्यं महिम्नः ॥ २७॥ 
आसखमाप्त मिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम्‌ । 
अनौपम्यं मनोहारि शिव मीश्वरव्णनम्‌ ५ ॥ 
सुरवरसुनिपूर्यं स्बगंमोक्षेकदेतुं 
पउति यदि मनुष्यः प्राञ्चि नान्यचेताः । 
श्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमान 


स्तवन मिदममोधं पुष्पदन्तमणीतम्‌ ॥ ३९ ॥- 


शिवमदिश्नःस्तोत्रम्‌ । 


श्रीपुप्यदन्तमुखपङ्कजनिगंतेन 
स्तोत्रे किल्विषहरेण हरप्रियेण । 
कण्ठरियतेन पठितेन समाहितेन 
सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः ॥ ४०॥ 
इति श्री पुष्यदन्तविरचितं 
शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ 


संपूम्‌ । 











नित्यपाडोपयोगित्वा देतन्भ्रूल मात्र मपि श्रीशिवमदिन्नःस्तोतरं 
शक्ति मदिम्नःस्तोत्न सादचः्यदिव पृथम्पेणेद मुद्रितम्‌ । 


॥ श्री; ॥ । 
राक्तिमदटिश्नःस्तोत्रम्‌ । 





श्री दुवःसा उवाच-- 


मातस्ते महिमां वक्तुं शिवेनापि न शक्यते । 
भक्त्याहं स्तोतुमिच्छामिं प्रसीद मम सव॑दा ॥ १॥ 
श्रीमातस्तरिपुरे परात्परतरे देवि च्रिखोकीमदा- 
सौन्दया्णवमन्यनोदुभवसखुधाभ्ाचुर्यवर्णोज्ज्वलम्‌ । 
उद्यद्‌भाद्सदसखनूतनजपापुष्पप्रभं ते वपुः 
स्वन्ते मे स्फुरतु विकोणनिखयं ज्योतिमंये वाङ्मयम्‌ ॥ 
आदिक्लान्तसमस्तवणंखुमणिप्रोते चितानप्रभे 
ब्रह्म दि्रतिमाभिकीलितषडाधाराव्जकष्षोन्नते 1 ` 
बरह्माण्डाच्जमहासने जननि ते मूर्तिं भजे चिन्मयीं 
सौषुन्नायतपीतपङ्कजमहामध्यनिकोणस्थिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
या ब्ेन्दुदिवाकराक्िमधुरा या रक्तयद्मासना 
रलाकट्पविराजिताङ्कलतिका पूणे न्दुवक्त्रोञ्ज्वला । 
अक्षलक्खगिपाशपुस्तककरा या वाल मानुप्रभा 
. . तां देवीं तरिं शिगां हदि मजेऽभी शर्थसिद्धयै सदा ॥ ४॥ 
घन्दर वाग्भवमेन्दवात्मसद्रशं वेदादिविद्यागिरो 
भ्राषा देशसमुद्भवाः पशुगताश्छन्दांसि सप्त स्वरान्‌ । 
ताकान्पञ्च महाध्वनीन्प्रकरयत्यात्मप्रकारेन य~ 
„ . ` त्द्वीजं पदवाक्यमानजनकं श्रीमाठृके ते परम्‌ ॥ ५॥ 
नेलोक्यस्फुरमन््तन््रमहिमा स्पात्मोक्तिरूपं विना 
यहवीजं व्यवहारजालमलिलं नास्त्येव मातसूतवः। 
तज्ञाप्यस्म्ररणप्रसक्तसुमतिः स्व्॑ञतां प्रात्य कः क ,; 
¦ .  शब्दबरहनिवासभूतवदनो,ननद्ादिभिः सूरधंते॥ ६॥ 


चाक्तिमरिम्नःस्तोघम्‌ । 


माश्ना याघ्न विराजतेऽतिविशदा तामष्टधा मातृकां 

शक्ति कुण्डलिनीं चतुविधतनु यस्तरवविन्मन्यते । 
सोऽविद्याखिलजन्मकमंदुरितारण्यं प्रबोधाश्निना 

भस्मीकृत्य विकट्पजालरहितो मातः पदं तदू व्रजेत्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्ते मध्यमवीजमम्ब कलयाम्यादित्यवणं' क्रिया- 

ज्ञानेच्छायमनन्तशक्तिविभवव्यक्ति व्यनक्ति स्फुटम्‌ 
उत्पत्तिरिथतिकटपरकल्पिततयु स्वात्मप्रमावेन य~ 

त्काम्थं ब्रह्महरीश्वराद्िविवुधेः कामं क्रियायोजितेः ॥ ८ ॥ 
कामान्कारणतां गतानगणितान्का्ैरनन्तेम॑दी- 

मुस्यैः सर्वमनोगतेरधिनतान्मानेैरनेकेः स्फुटम्‌ । 
क्ामक्रोधसटोभमोदमदुमात्सर्यारिपट्‌कं च यत्‌ 

वीजं भ्राजयति प्रणौमि तदहं ते साधु कामेश्वरि ॥९॥ 
यदुभक्ताखिलकामप्‌ रणचणस्वात्मप्रमावं महा- 

जाड्यध्वान्तविदारणेकतरणिज्योतिः प्रबोधप्रदम्‌ । 
यदवदेषु च गीयते शरुतिमुखं माच्रा्येणोमिति 

श्रीविदे तव सर्वराजवशङृत्तत्कामराजं भजे ॥ १० ॥ 
यत्ते देवि तृतीयवी जमनटञ्वाावलीसंनिभं 

सर्वाधारतुरीयशक्तिपरमब्रह्माभिधाशब्ितम्‌ 1 
मृध॑न्यान्तविसगं भूषितमदौकारात्मकं तत्परं 

भ्राजद्र पमनन्यतुल्यमभितः स्वान्ते मम योतताम्‌ ॥११॥ 
स्थं सर्वत एव सगंसमये कायन्दियाण्यन्तरा 

तत्तदिव्यदषीककमभिरियं संव्यशयुवाना परा । 
वागर्थव्यवहारकारणतनुः शक्तिजंगद्रुपिणी 

यदुवी जातमकतां गता तव शितरे तं नोमि बीजं परम्‌ ॥१२॥ 
अग्नीन्दुगुमणिप्रभज्जन धरानीरान्तरस्थायिनी 

शक्ति््ह्यहरीशवासवमुखा मरत्याुरात्मस्थिता । 
खष्स्थावरजङ्गमस्थितमहाचेतन्यरूपा च या । 

यटुवो जरमरणेन सेव भवती प्रादुर्मवत्यम्बिके ॥ १२॥ 
स्वात्मधीविजताजविप्णुमघवश्रीपू रणेकबतं  “ ` 

सद्वियाकविताविलासदरीकटोकिनीदीपक म्‌ 1 
चीजं यनिशुणप्रवृत्ति जनकं ब्रह्मेति यद्योगिनः 

शान्ताः सत्यमुपासते तदिह ते चित्ते दधे श्रीपरे ॥ १७ ॥ 


चाक्तिभरदिन्नःस्तोश्नम्‌ ।` ष 


एकैकं तव माके परतरं संयोगि वा योगि वा 
वियादिप्रकयपरभावजनकं जाड्यान्धकारायदं । 
यन्िष्ठाश्च मदोत्यलासनमदहाविष्णुप्रदर्ादयो 
देवाः स्वेषु विधिष्वनन्तमदिमस्पूतिं दधत्येव तत्‌ ॥१५॥ 
हत्थं च्रीण्यपि मूलवाग्भवमहाश्रीकामराजस्फुर- 
चछकत्याख्यानि चतुः्ुतिप्रकटितान्युरङ्टङटानि ते । 
भूतरतशुतिसंख्यवरणविदितान्यारककान्ते शिवे 
यो जानाति स एव सवं जगतां खृष्टिस्थितिध्वंसकः ॥१६॥ 
ब्रह्मायोनिरमासुरेश्वरखदव्लेलाभिरूकैस्तथा 
मार्ताणडेन्दुमनोजदंसवस्ुधामायाभिरुतंसितेः । 
सोमाम्बुक्षितिशक्तिमिः परकरितैर्वाणाङ्खवेदैः कमा- 
दरणैः श्रीशिवदेशिकेन विदितां विद्यां तवाम्बाभ्रये ॥१७॥ 
नित्यं यरतव माठृकाक्षरसखीं सोभाग्यवियां जपे- 
त्संपूज्यालिकचक्रणजनिख्यां सायंतनाग्निप्रमाम्‌ । 
कामाख्यं शिवनामतच्वमुभयं व्याप्यात्मना सवतो 
दीव्यन्तीमिह तस्य सिद्धिरचिरात्स्याच्वत्स्वरूपैकता ॥१८॥ 
काव्येर्वा पठितैः किमट्पविदुषां जोघुष्यमाणेः पुनः 
कि तव्याकरणेविबोबुधिषया कि ` वाभिधानधिया । 
पतैरम्ब न बोभवीति खुकविस्तावत्तव श्रीमतो- ; 
्यावन्नाजुसरीसरीति सरण पादान्जयोः पावनीम्‌ ॥१९॥ 
गेहं नाकति गर्वितः भ्रणतति स्रीसंगमो मोक्षति 
। देषी मि्रति पातकं खुकूतति क्ष्मावहभो दासति । 
खतयर्ै्यति दूषणं खुराणति त्वत्पादसंसेवनात्‌ 
। त्वां बन्दे भवभोतिभञ्जनकरीं गौरीं गिरीशप्रियाम्‌ ॥२०॥ 
न लेङ्गात्मभि- 


भश्रारकरि मे दै ६। 
स्वात्मोत्पादितकांरुलोकनिगमावसथामरादिन्ये- 


सुदूतं ्िधुरेति नाम कल्ये्यस्ते स धन्यो घुधः ॥ २१९॥ 
आद्यो जाप्यतमाथंवाचकतया रूढः स्वरः पञ्चमः 
सर्वोिङष्टतमार्थवाचकतया वर्णः पवर्गान्तकः । 
वक्तृत्वेन मदाविभूतिसरणिरत्वाधारगो हृद्गतो 
< भ्रूमध्ये स्थत इत्यतः श्रणवता ते गीयतेऽम्बागमेः ॥२२॥ 


ककिमदिश्नःस्तोच्चम्‌ । ` 


गायनी ।सशिरास्तुरीयसदिता सन्ध्यामयीत्यागमैः 
राख्याता त्रिपुरे त्वमेव महतां शम॑प्रदा कर्मणाम्‌ । 
तत्तदशनमुल्यशक्तिरपि च त्वं ब्रह्कर्मेश्वरी 
कर्ताहनपुरुपो हरिश्च सविता बुद्धः शिवस्त्वं गुरः ॥२३॥ 
अन्नप्राणमनःपरयोधपरमानन्देः शिरःपक्चयुः 
कपुचछातमप्रकररमंदोपनिषदां वाग्भिः प्रसिद्धीकतैः । 
कोशेः पञ्चभिरोभिरमभ्ब भवतीमेतत्ीनामिति 
ज्योतिः प्रज्वलदुञ्ज्वलात्मचपलां यो वेद-स ब्रह्मवित्‌ ॥२४॥ 
सचचित्तत्वमसीति वाक्यविदितैरध्यात्मवियाशिव- 
बरह्माख्यैरखिलप्रभावमदितेस्तसरैखिभिः सद्गुरोः । 
त्वदरपस्य मुखारविन्दविवरात्सं्राप्य दीक्षामतो 
यस्त्वां विन्दति तत्व तस्तददमित्यायं स मुक्तो भवेत्‌ ॥२५॥ 
सिद्धान्तैवंहुभिः भ्रमाणगदितैरन्येरविद्यातमो 
नक्षत्रैरिव सर्वमन्धतमसं तावन्न नि्भि्ते। 
यावत्ते सवितेव संमतमिदं नोदेति विश्वान्तरे 
जन्तोजन्मविमोचनेकभिदुरं श्री शाम्भवं श्रीशिषे ॥२६॥ 
आत्मासौ सकटेन्द्रियाश्रयमनोवुद्धधादिभिः शोचितः 
कर्माबद्धतनुजनि च मरणं . प्रतीति यत्कारणम्‌ । 
तत्ते देवि महाविरासटहरी दिव्यायुधानां जय- 
स्तसमात्सदगुूमभ्युपेत्य कलये त्वामेव चेन्मुच्यते ॥ २७॥ 
नानायोनिसदस्रसंभववशाज्ाता जनन्यः कति 
प्रख्याता जनकाः कियन्त इति मे सेरस्यन्ति चात्रे कति । 
पतेषां गणनैव नास्ति महतः संसारसिन्धोविधे- 
भतिं मा नितरामनन्यशरणं र्षाचुकम्पानिधे ॥ २८॥ 
देद्चोमकरेतेवंहुविधेदनिश्च होमेजपेः 
संतानेहयमेधपुख्यसुमलैनानाविधेः कमंभिः 
यत्संकटपविकद्पजारम्रणिल पराप्यं पदं तस्य ते 
दूरादेव निवत॑ते परतरं मातः पद्‌ निम॑लम्‌ ॥ २९ ॥ 
पश्चाशन्निजदेदजाक्षरमयेर्न्मनाविधेर्धातमि 
वहे †विनाभावितेः। 


सापिप्ायवदर्थकर्मफखदैः ख्यातैरनन्तेरिदं 


विश्वं व्याप्य चिद्रात्मनादमहमित्युजजम्मसे मातृके ॥ २० ॥ 


कलौक्तिपदिन्नःसतोच्रम्‌ ९५ 


श्रीचक्र श्रतिमलकोशःइति ते संसारचक्रातमकं 
विख्यातं तदधिष्ठिताक्षरशिवज्योतिर्मथं सं्बतः । 
यतन्मन््रमयात्मिकाभिररूणं श्रीखन्दरीभिचरतं 
मध्ये वेन्दवसिंह पीठलछिते त्वं ब्रह्मविद्या शिवे 1 ३१९ ॥ 
विन्दुप्राणविसगं जीवसहितं  बिन्दुनिवीजात्मकं । 
षटुकरूटानि विययंयेण निगदेन्तारत्रिवालाक्षरेः । 
पभिः सपुटितं प्रजञव्य विदरेत््ासादमन्तरं परं ‰ ` । 
1 शुादशदातमे ` सखयोगजनितं सदभोगमोक््रदम्‌ ॥ ३२ ॥ 
आताघ्राकंसदस्रदीपिपरम। सौन्द्ंसारेरले 
छोकातीतम्रदोदयेरुपयुता सवो पमागोचरेः । 
नानानर््यविभूषगेरगणितेजाज्वल्यमानाभित- 
:। ` ` स्त्वं मातस्निपुरारिखन्दरि कुरः स्वान्ते निवासं मम ॥३३॥ 
शिज्जनूयुरपादकङ्कणमशासुदराखु लाक्षारसा- - ` 
रेंकारङ्कितिणदपङ्क नयुगं श्रीपादुकाखंरुतम्‌ 1 
उद्भास्वनलचन्द्रखण्डरचिरं राजज्वपासंनिभं 
बरह्मादिनिंदशासुराचितमहं मूध्नि स्मराम्यम्विके ॥ २४ ॥ 
आरक्तच्छविनातिमादंवयुजा निःश्वक्षदायेणःय- 
त्कोगेयेने विचिज्ररलघरितैभुं्तोफकेरज्ज्वलेः। ` 
कूजत्काञ्चनकिङ्धिणीभिरभितः संनडकोश्चीगुणे 7 
।; „1; दीक्षं खुनितस्बविम्बमरूणं ते पूजय।म्यम्बिके ॥ -३५ ॥ 
कर्दूरीघनसारकुङ्मरजो जो गन्धोत्करेश्चन्दने- 
¡ राटिं मणिमाख्यातिरचिर ग्रेवेधदारादिभिः 1 
दीपं दिन्यविभूषणेजंननि ते ज्योतिविभास्वत्छच- ˆ ` 
४ व्याजस्वणंघटद्रयं हरिदरब्रह्मादिपीतं मजेः1 २६॥ 
मुक्तारल्खुवबणंकान्तिकलितैस्ते बाहुवल्टीरहं 
केयूरोत्तमवाहदेण्डवलयेहंस्ताङ्गुलीभूषे 1 
संपृक्ताः कलयामि हीरमणिमन्मुक्ताफंलाकीलितः ~ 
11. ^ श्रीवाप्विभूषणेन सुभगे कठं चःकम्थुभ्रियम्‌ ॥ २७1 
तप्तस्वणंङूतोरकरण्डखयुगं माणिक्मसुकोलस- 
ददीराबद्धमनन्प्रतुल्यमपरं देम च चक्र श्यम्‌! 
शकराकारनिकारवृश्तमप्रः सुतां खन्ब्रर 77 लो 
विस्नत्कर्णयुगंःनमामिः कितं नान्नाप्रभागंशिते.॥ ३८ ॥ 


राक्तिमरिञ्नःस्ोच्चम्‌ । 


उद्यत्मू्णकखानिधिधि घदनं भक्तप्रसन्नं खदा 

संफुाम्बुजपत्रचित्रसुषुमा धिकारदकषेक्षणम्‌ । 
सानन्दं रुतमन्दहासमसशृत्मरादुर्मवत्कोतुकं 

कुन्दाकारसुदन्तपदि्तशशिभापूण स्मराभ्यभ्बिके ॥ २९ ॥ 
श ्गारादिरसालयं त्रिभुवनौमाल्येरतुल्येचतं 

सरवाङ्गीगसङ्गरागसुरमिश्चीमदयपुधूपितम्‌ । 
ताम्बरूलारुणपहवाधसयुतं रम्यं त्रिपुण्ड दध- 

भालं नन्दनचन्दनेन जननि ध्यायामि ते मङ्गलम्‌ ॥ ४० ॥ 
जातीचम्पककुन्दकेसरमहागन्धोद्विरत्केतकी 

नौपाशोकशिरीषसुख्यङ्खुमैः भरोत्तसिता धूपिता । 
आनीलाञ्जनतुल्यमत्तमधुपश्रोणीव वेणी तव 

श्रीमातः श्रयतां मदरीयदृदयाम्भोजं सरोजालये ॥ ४१ ॥ 
टेखालभ्यविचित्ररलघरितं हैमं किरीरोत्तमं . 

सुक्ताकाश्चनकिङ्किगीगणमहाहीरपवद्धोञ्ज्वलं । 
चश्चचन्दरकलाकलापमदितं देवद पुष्पा्चिते- 

माल्यैरम्ब विलम्बितं सशिखरं चिग्रच्छिरस्ते भजे ॥ ४२॥ 
उल्क्षप्तोचसुवणंदणडककितं पूर्णन्दुविम्बाङूति- 

च्छन्नं मोक्तिकचि व्ररलखचितं क्लोमाशुकोत्तसितम्‌ । 
मुक्ताज्ञारुविरम्वितं सकशं नानाप्रसूनाचितं 

चन्द्रोडडामरचामराणि दधते श्रीदेवि ते स्वध्ियः ॥४३॥ 
विद्यामन्त्रहरचिन्सुनिगणक्लृष्ोपचाराचंनां 

वेदादिस्वुतिगीयमानचरितां वेदान्ततत्वात्मिकाप्‌ । 
सर्वास्ताः खलु तुयं तासुपगतास्त्वद्रशिपदेव्यः परा- 

स्त्वां नित्यं समुपासते स्वविभवैः श्रीचक्रनाथे शिवे ॥ ४४॥ 
एवं यः स्मरति प्रवुद्धसु मतिः श्रीमत्स्वरूपं परं 

वृद्धोऽप्याशु युवा मवत्यनुपमः खीणामनङ्कायते । 
सोश्वर्यतिरररताखिलसुरघ्रीजुम्भणेकाखयः 

पृथ्वीपालकिरीटकोटिवकमीपुष्पाचितादिघ्रभंवेत्‌ ॥ ४५॥ 
अथ तव धनुः पुष्डे्चुत्वात्पसिद्धमतिद्युति- 

ति भुवनवधूमुद्यञ्ज्योत्स्नाककानिधिमण्डलम्‌ । 
सकटजननि स्मारं स्मारं गतः स्मरतां नर- 

स्िभुबनवधूमोहास्मोधेः प्रपू्णविधुंवेत्‌ ॥ ४६॥ 


च्ाक्तिमदिन्नःस्तोच्रम्‌ । ७ 


भरसूनशरपश्चकथकट जु्भणागुभ्फित- ध 
चथ्चलम्‌ । 
अरोषतरुप्रीजनस्मरविजुभ्भणे यः सदा 
पटुर्मवति ते शिते निजगद ङ्गणाक्षोमणे ॥ ४७.॥ 
पाशं प्रपूरितमदाखुमतिधकाशो । ` 
यो वा तवं त्रिपुरखुन्दरि खुन्दरीणाम्‌ । 
आकर्षणेऽखिलवशीकरणे प्रवीणं 
चित्ते दधातिःस जगश्रयवश्यरृत्स्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 
यः स्वान्ते कल्यति.कोव्रिदखिलोकी- 
स्तम्भारम्मणचणमत्युदारवीयंम्‌। 
मातस्ते विजयनिजाङ्कशं सयोषा ; 
देवास्तम्भयति च भूभुजोऽन्यसेन्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 
चापध्यानवंशादुभवोद्‌ मवमहामोदं मदाज्‌र्भणं 
: भ्रख्यातं भ्रसवेषु चिन्तनच्रशात्त्तच्छरव्यं खुधीः। 
पाशध्यानवशात्समस्तजगतां सत्योवंशितवं महा- 
इरगस्तम्भमहाङ्कशस्य मननान्मायाममरेयां तरेत्‌ ॥ ५० ॥ 
न्यासं रत्वा गणेशग्रहभगणमहायोशिनीराशिपी्ेः ` . 
 षडिभ;-शरीमादक्राणेः सहितबहुकलेरश्रार्देवताभि 
सश्रीकण्ठादियुमेविमंरुनिजतनौ क्रेशवादेश्च तत्वे 
-:* ` {षटुभ्रिशदि भश्च तच्तर्भेगवति भवर्ती यः स्मरेत्स त्वमेव५१ 


। सुरपतिपुरलक्षमौजुम्भणातीतलक्षमी 


प्रभवति निजगेहे यस्य दैवे त्वमायें । 
बिविधतवकलानां पात्रभूतस्य तस्यः 

तरिभुवनविद्विता सा जृम्भते कीतिरच्छा ॥ ५२ ॥ 
मातस्त्वं भूवः स्वमंदरसि चृतपः.सत्यलोकेश्च सुः 

नदरारलषत्नायंशुक्राकिभिरपि) निगमव्रह्मभिः धोतशक्तिः । 
प्राणायाम।दियज्ञः क्यसि सकर मानसं ध्यानयोगं 

येषां तेषां सपर्यां भवति खुरङृता बह्मते जातते च ॥ ५३॥ 
क्व मे वुद्धिर्वाचा परमविदुषो भन्दसरणिः 

क्व ते मातेब्रंहयपसुखबिदुषामात्तवचसाम्‌ 1 
अप्रन्मे विस्फूतिः परतरमहिभ्नस्तव नुतिः 

प्रसिद्धं क्षन्तज्छं बहुरुतरचापल्यमिह मे ॥ ५७ ॥ 


राक्तिमरिष्नःस्तोत्रम्‌ । 


प्रसीद परदेवते मम हदि प्रभूतं भयं 
विदारय दरिद्रतां द्य देदि सवज्ञताम्‌ 1 
निधेहि करू गानिधे चरणपद्ययु पं स्वकं 
निवास्य जराप्रती तिपुरसुन्दरि श्चीशिवे ॥ ५५ ॥ 
इति त्रिपुरखुन्दरीरवमिमां पठेयः सुधी 
स सव्रदुरिताटवीपररचण्डदावानलः। 
भवेन्मनसि वाञ्छितं प्रथितसिद्धिवृद्धिभवेत्‌ 
अनेकविधसंपदां पदमनन्यतुल्यो भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
पृथ्वीपालप्रकटमकुटल्लश्रजोराजितादििः 
विद्रत्पुञ्जानतिसमाराधितो वाधितारिः। 
विद्याः सर्वाः कलयति हृदा व्याकरोति प्रवाचा 
रोकाश्चर्य न॑ वनवपदेरिन्दुविम्बग्रकाशैः ॥ ५७ ॥ 
संगीतं गिरिजे कवित्वसरणि चाम्ना वाक्वरःभ्रते 
व्याख्यानं हदि तावकीनचर गद न्दं च स्रञताम्‌। 
श्रद्धां कर्मणि काछिकेऽतिविपुलश्रीजुम्भणं मन्दिरे 
सौन्दर्यं वपुषि प्रकाशमतुखं प्राप्नोति विंदान्कविः ॥ ५८ ॥ 
भृष्यं वेदुप्यमु्दिनकरकिरणाकारमाकारतेजः 
सुव्यक्तं भक्तिमागं निगमनिगदितं दुगंमे योगमागंम्‌ । 
आयुष्यं ब्रहमपोप्यं हरगिरिविशदां कीिमभ्येत्म भूमौ 
देहान्ते ब्रह्मपारं परशिवचरणाकारमभ्येति विद्धान्‌ ॥ ५९ ॥ 
दुर्वाससा मदितद्विव्यमुनीश्वरेण 
विद्याकलायुवतिमन्मथमूतिनेतत्‌ । 
स्तोत्रं व्यधायि रुचिरं त्रिपुराम्विकायाः 
बेदागमेकपररीविदितैक मूतः ॥ ६० ॥ 
सदसदयुग्रहनिग्रहश्रदीतमुनिविग्रहो भगवान्‌ । 
सर्वासामुपनिषदां दुर्वासा जयति देशिकः प्रथमः ॥ 


इति श्रीदुवांसोमहामुनिषिरचिता 
शक्तिमहिम्नः स्तुतिः समाप्ता ॥ 
` 6 


 ओीनरि ह्मस्तो चे ग्टोकोकाः अकारादिक्रम 
ओर । 
एराणोकी . कथाओका संगठन ।, 
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0, क. 
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॥ श्रीः 1 
४ ॐ नमः धीरिवाय । 


्रीपुष्पदन्ताचायैनिरचितं 
रिव मरिम्नस्तोवम्‌ । 


सेस न्यारयाद्वयोपेतम्‌ माषाटीकापदयाजुवादाभ्यां सम्बछितश्च 





, महिम्नः पारं ते परम विदुषो यदय सशी, 
स्तुति ब्रै्यादीना मपि तदवसन्ना स्त्वयि गिरः । 

, अथा वाच्यः सर्वैः स्वमतिपरिणामावाधि खूणन्‌ , 
ममा प्येष स्तोत्रे हर ! निरपवादः परिकरः ॥ १ ॥ 


- ॐ मधुसूदन टीका € 


विष्वेदवरं गुरं नत्वा मदिन्नाख्यस्तुतेरयम्‌ । 
पू्वाचायेङूतम्याख्यासंग्रहः क्रियते मया ॥ १॥ 


पवं किङोपाख्यायते--कध्ित्किर गन्धर्वराजः कस्यचिद्राललः 
श्रतिदिनं भमदावनङुसखुमानि दरघासीत्‌। तज्क्षानाय हिवनिमौल्य- 
लङ्कनेन मत्पुष्पचोरस्यान्तधनादिका सवोपि शकतिविनह्कघतीत्य- 
भिप्रायेण राज्ञा -शिवनिमांस्यं पथि निकषितम्‌ । तदप्रतिसंधाय च 
गन्धर्वराजस्तत् भ्रविशन्नेव कुण्ठितशक्तिवैभूव । ततश्च शिवनिमी- 
च्योलककनेनैव ममेतादशं वेङ्गव्यमिति प्रणिधानेन विदित्वा परमका- 
खुणिकं भगवन्तं सर्वकामदे तमेव तुष्टाव । 


२ रिवमाटिन्स्तोत्रम्‌ । 


ननु स्तुतिर्नांम गुणकथनं, तश्च गुणक्षानाधीनम्‌, अज्ञातस्य 
तस्य कथनासंभवात्‌ तथाच भगवतो गुणानामनन्तत्वेन क्षातुमश- 
कयत्वात्कथं तत्कथनरूपा स्तुतिरनुरूपा भवेत्‌, अननुरूपकथनं चो- 
पहासयेवेति या शङ्का तद्‌ पनोदव्याजेन स्वस्यानोद्धत्यं दषीयन्नेव 
भगवन्तं स्तोतुमारभते- 


. भमदिञ्नः पारमितिभ# । हे हर, सवौणि दुःखानि हरतीति दरः। 
योग्यं सवोधनम्‌ । सवैदुःखहरत्वेनैव प्रसिद्धोऽस्ति, न मम दुःखदरणे 
पृथग््यापारं करिष्यसीत्यभिप्रायः। हे सर्वदुःखदर, ते तव मिन्नः 
परं पारमवधिमविदुषः एतावानेव महिमेतीयत्तयाऽजानतः । कतैत्व- 
संषन्धे पष्ठी । अजानत्कदृका स्तुतिर्यय सदश्यननुरूपा । अयोग्येति. 
यावत्‌ । तत्तद ब्रह्मादीनां सर्वज्ञानामपि गुणकथनरूपा गिरस्त्वयि- 
विषयेऽवसन्नाः। अयोग्या एवेत्यर्थः । तैरपीयत्तयाऽक्षानात्‌ ¶यत्ता- 
या असच्वेन तदज्ञाने सा्वैश्यव्याघातोऽपि न । सन्मात्रविषयत्वारघ्- 
वक्ञव्वस्य । अन्यथा भ्रान्तत्वप्रसङ्गात्‌। तथाच श्रीभागवते-बि- 
ष्णो वीैगणनां कतमोऽरहतीह यः पार्थिवान्यपि कविर्विमम रजांसि 
हति । अथेति पक्षान्तरे । ययेवं रष तर्हि स्वमतिपरिणामावधि स्वस्य 
मतिपरिणामो बुद्धिविषयता स पवावधियत्रेति क्रियाविशेषणम्‌ । 
स्ववुद्या यावद्धिषयीरृतं तावद्‌ गृणन्‌ वाक्खष्टिसाफल्याय कथय 
न्सर्वोऽपि स्तोताऽवाच्थोऽनुपालम्भनीयः । ला वाभ्यया तस्य गु- 
णान्गणीते करौ च तत्कर्मकरो मनश्च । जिह्वाऽसती दादुरिकेव सूत 
न चेपगायत्युर्गायगाथाः' इति च श्री भागवतवचनात्‌ । तर्द नभः 
पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणः इति न्यायेन ममाप्येष परिकर आरम्भः 
स्तोत्रे स्तोत्रविपये निरपवादोऽखण्डनीयः। स्ववुद्यनुसारेण योग्य 
इत्यथः । प्रथमार्थेन स्तुतिनिसाकरणव्याज्ेन सवेदुराधेगममहिमव्व- 

रूपा महती स्तुतिः कृता, उत्तरार्थेन स्तुतिसमाधानन्याजन सवी 
स्तुतिरनुरूपति महःकौशलम्‌ ॥ अन्यश्च गन्धर्वराजस्य महाकुशलः 
त्वाद्ेकनैव च्छे केन यथाश्रुति वक्ररीत्या च हरिशंकरयोः स्तुतिस्त- 
योरमदज्ञानायासिव्रेता ' तत्र दरपक्षे यथाश्चुतिन्याख्यातः हरिपक्षेऽपि 
तदेव याजनीयम्‌। संबो धनपदं तु अहरेति । हरतीति हरः संहत 
तद्धिसद्धोऽहरः । पालयितेत्यथः। अथव।ऽहः अहो परम परा मा 


ससछ्ृत-माषादीकाभ्यां संवरितिम्‌- ` र 


सक्ष्मीधस्येति तथा हे रक्मीपते। लक््मीपतित्वान्ममारक्ष्मीं स्वत प्व 
नाशयिष्यसीति योग्यं संबोधनम्‌ । यदि ते मादेः स्वन्मादिमसंव- 
न्धिनी स्वन्माहिमाविषया स्तुतिः । गिरो मदिन्न इति योजनापेक्षया ते 
स्तुतिरित्येव समीचीनम्‌, तत्तर्दि- अवसन्नाऽल्पा असरर्यनयुरूपा- 
प्यस्तु, नत्वन्यदे व तानामनल्पाऽचुरूपापि । अन्न देतुगसै विशेषणम्‌ । 
तव कीड शस्य । ब्रह्मादीनां स्तावकानां गिरः स्तुतिङूपायाः पारं वि 
डुषः। स्तोतुः मं स्तुतेशेणदोषौ च जानत इत्यथैः । सवंदेवस्तुत्य- 
स्वेन निरतिशयसा्वयेन च तवैव सरवोर्छृष्त्वादित्यभिप्रायः! स्त॒ति- 
कलं दषेयन्‌ स्वस्य विनयातिशयं दशंयितुमाह । अथ स्वं त्वां अति- 
परिणामाचधि अतिक्रान्तो बुद्धिपरिपाकावधिः सीमा यत्र तशं 
यथा स्यात्तथा स्वशक्तिमतिकरम्यापि गरणन्स्तुचन्‌ सर्वोऽपि जनः अ- 
वाच्य आभिमुख्येन वाच्यः । संभाषणीयस्त्वगेस्यथैः । यस्मादेवं स- 
वैरवालुगृ्यते त्वया स्तोता अत ष्व ममापि स्तोत्र स्तुतिक्् एष 
परिकसो नमस्कारादिप्रवन्धः। कीरशः। अनिरपवादः न विद्यतेऽति. 
शयेनापवादो दषणं यस्मास्स तथा । महरिति वीप्सनीयम्‌ । दरः 
सर्वदेत्यथः । यद्धिषयकस्तुतिकदैत्वेनान्योऽपि सवेदा नमस्यः किमु 
वक्तव्यं स सर्वदा सर्वेषां नमस्यते भवतीति भगवति रत्यतिश्यो 
ध्यज्यते । पव यस्यायोग्यापि स्तुतिः सान्निध्यफला तस्य योग्या 
स्तुतिः किं वा न फङिष्यतीति ध्वनितम्‌ । हरपक्षेऽप्येवम्‌ । तन्न प~ 
रम धेष्ठेति संबोधनम्‌ ॥ ९॥ 





ॐ संत टीका $€ 


जयतः पितरा देशौ दताद्ैतस्वरूपिणौ । 
ससक्ता श्व गीरथौ आप्तरङ्गाबुभो शिवौ ॥ ९॥ 


( दर 1 ) हे दीनार्तिंदारिन्‌ । ( ते ) भवतः ( मदिल्ः ) अष्टवि- 
चश्व्योन्तगैतसिद्धिवि शेषस्य, मह्वस्येत्य्ैः । यथा “अणिमा 
.मदिमा चेव लषिमा गरिमा.-तथा । भ्रापिः प्राकाम्यमीरित्वं वशित्वं 
चाष्टसिद्धयः'' इति प्रक्षिपतामरः। महदतो भाव पव महिमेस्युष्यते- 


४ शिवमटिक्नम्तोत्म्‌ । 


महसश्ब्दात्‌ “पृथ्वादिभ्य इमनिज्‌ वा” ५।१।१२२ श्यस्मारसुत्रा 
दिमनिज्‌ प्रत्ययः । ततः “टेः” ६।७।१५५ शति टिरोपः। ( परं , 
उत्कृष्मन्यद्वा ( पार ) नद्यादिलद्कनाद्रन्तत्यतीरं, यथार्थसीमानः 
भिति याचत्‌ । ( अविदुषः ) अजानतः । कस्यचित्‌ पुरुषस्य कृता 
( स्तुतिः ) माहात्म्यवणन स्तुतिवाद इत्यथैः ( यदि ) कदाचित्‌ 
( असदशी ) अननुरूपा अयोग्या वा भवेत्त किं चित्रमिति 
योजनीयम्‌ । यतः ( ब्रह्मादीन।मपि ) बह्मोपेन्द्न्द्रादिदेवानामपि, 
किमुतान्येषां ( गिरः) वचनानि ( त्वयि ) भवतो विषये (अवसन्नाः) 
परिसमाप्ता, व्यथां एव भवन्ति । यथोक्तं स्कन्दपुराणस्य मादेश्वर- 
खण्डान्तगत-कोमारिकाखण्डस्य च जय सिश्ाऽध्यये । 


५4 > ५ ~ २० १ 
न यस्याटमापे ब्रह्मा माहमान वववाणतुम्‌ । 3 


ततः किमिति त्वयापि स्तुते रारभ्मः क्रियते ? इति चेत्सर्वैषां 
साधिकारतां प्रतिपादय न्नाह । ( अथ ) अतः परं ( सवैः) सम- 
स्तोऽपि जनः ( स्वमतिपरिणामावधि ) निजमतिपरि पाकपय्येन्तं 

स्ववुद्धिविभवानुसार मित्यथैः । क्रियाविशेषणमिदं ( गृणन्‌ ) 
स्तुवन्‌. कथयन्‌ सन्‌ ( अवाच्यः ) कदापि न निन्दनीयः अथात्‌ 
निर्दोष प्व भवति। तर्दिं अस्मिन्‌ ( स्तोत्रे ) भवदीयस्तुतिरूप- 
कमणि ( ममापि ) पुष्पदन्तामिधानस्य स्तोजनिमीतुः श्रोतृपाठकादे 
रपीति ठश्चषणया (पष परिकरः) प्रगाढगात्रिकाबन्धः समारम्भ इति 
यावत्‌ ( निरपवादः ) अपवादहीनो निदोष एवास्ति । पयेनाऽपुना 
कविः स्तोत्रारम्भे इंदवरमा्ष्मवणनप्रसङकेषु सर्वेषामप्ययोग्यतां 
निरूप्य स्ववुद्धिगे।चरत्वावपि कथनमेव निर्विवादमित्यवगमेयति। 
कारणश्चास्याग्रिमदलोक पव दृदौयतीति बोद्धब्यम्‌ । पतस्मिन्‌ 
धूजेटिस्तत्रे आदौ मदिमशब्दरप्रयोगात्तदणनाधिक्याच्चायं स्तवो 
"मदिक्नस्तोत्र" नान्ना व्यवहियते । यथा आदौ कपूरशब्दधरयोग- 
कारणादेव “कधरस्तुति रपि प्रसि द्धिङ्गतास्ति अस्मिन्‌ मदिष्नस्तो 
ञे उनर्विशच्छरलोकावधि “दिखरिणी'' वृत्तमेव प्रधान तलक्षण- 
चोक्त इत्तरत्नाकरे “रसे शद शिछन्ना य-म-न-स-भ-लागः दिख- 
रिणी"-ति।॥१॥ 


सं्छत- भाषारीकाभ्यां रंवङितम्‌- ५ 


= संसत पद्ाऽदुवादः ‡€ 
अवन्मदि्नोऽन्तमजानतस्स्या, 'तवाजुरूपा कथ मीश ८०.६६ स्तुतिः] 
यतो विरि्वादिकदैवतानां, गिरोऽवसन्ना विषये त्वदीये ॥ 


दध रं,वद्न्‌ न कश्चि त्क दोषमर्हेति 
अथ स्वबुद्धे विंभवालुसारःवदन वि) 
शरारम्भ एषोऽस्तु ततोऽपवादै, हनस्स्तुतौ मे हर । सर्वयेव ॥ १॥ 





सह माषा टीका € 


जाकी सत्ता ठेख रुदिः, श्रकु्टी दिरुतदि साथ 1 
लाल्लियत यद जग सत्य-सम प्रन्थौ गिरिजानाथ ॥ १॥ 
अरख अनादि अनंत जो निर्गुन सगुन विशेस । 

निराकार साकार सो, रदत निरंजन वेख ॥ २॥ 

जो अद्धेति दैत हे, दैता-देत विरिष्ट ( निकाम ) 1 

रहत भुवन भरि ज्यापि पुनि, सवते परे घनिष्ट ( विराम )॥ ` 
विश्वरूप जो विदवपति, अजुन विदव-निवास । 

छिति जल पावक पवन रवि; शशि आतमा अकास ॥ ७॥ 
के बह्मते कीट छो, जाको विम्ब ( रूप ) रखात । 

सव कुछ है सबमे रदत, पुनि सवते षिरुगात ॥ ५॥ 
जाको वणन सव करै, ज नदि वरने जोग । 

जाहि वरनि जन धन्य बनि, मेरत निज भव रोग ॥ ६॥ 
जाको मगर नाम है देत परम पद्‌ जोय । 

ताहि नरायन पति नमत, जो विधिदरि हर होय ॥ ७ ॥ 


( हर ) दे दीनजनो के दुःख हरन करने बाले} (ते) आपकी 
( महिम्नः ) मिमाकी ( परं पारं ) यथाथ सीमाके ( अविदुषः ) 
अन जानते जनकी फी हर (स्तुतिः) बड़ाई ( यदि ) जो, कदाचित्‌ 
( मसखदश्षी ) अयोग्य होवेतो कया आश्चयं है १ क्यौ कि ( व्रह्मादी- 
नामपि ) ब्रह्मा-इत्यादि, देवताओं की भी ( गिरः ) उक्तियां ( त्व. 
यि ) आपके विषयमे ( अवसन्नाः ) व्य्थही होती ह, अथात्‌ सक 
ज्ञाती है । ( अथ ) सके अनन्तर ( सैः ) सवी कोई ( स्वमलि- 


६ शिवमदिन्नस्तत्रम्‌ । 


परिणामवाधि गुणन्‌) अपनी बुद्धिकी पकाईभर कहता हुभा (अवा 
च्यः) िदाके योग्य नहीं होता। अत प्व (ममापि) मेराभी 
( स्तोत्रे ) आपके स्तुति गानमे ( परिकरः) उद्यत होना अथवा 
कमर वांधना ( निरपवादः ) दोष लगनेके योग्य नदीं हो सकता । 
तात्पय्यं यहे कि,किसी के गुण गान करनेका नाम स्त॒ति 
है । अतः गुण तभी गाया जा सकता दै । जव्रकि, पणे 
रीतिसे जान चिया जावे । फिर परमे्वरके गुर्णोका अन्त 
नीं है । इस कारणत उनके गुर्णो को कह डालना मनुष्य 
की शक्तिके बाहर है रेसी दशाम स्तुतिकरना असंभव है इसी 
शकाको दूर करके ्स -छोक मे यह भाव दशयादे कि, जो आप 
की महिमाका पार नहीं पा सकाहै उसकी कर्द हु आपकी स्तुति 
अयोग्य होवे तव तो कुक आश्च्यैकी वात नदीं हैः कर्यो कि ओर 
कीकोनव।त है ब्रह्मा-इ्यादि देवताओकी कदी स्तुतियां भी 
आपके विषयमे यथाथ नदीं दो सकने से रुकी पडी रहगई-अव य 
ह हका होती दहै कि) यदि समस्त जगतके खष्टिकतौ ब्रह्मादिकमी 
जिस काथ को नहीं कर सके तो तुम क्यो पेते विषयमे उद्यत हुए 
हो ! तो उसका उत्तर यह है कि, अपनी बुद्धि के दंड भर सभी 

लोग कह सकते ह । अत एव इस स्तुति गाने मेराभी रुग जाना 
दूषित नहीं है । जेसा कि, गोस्वामी तुखसीदासजी ने भी अपने 
मानस रामायणम कदा दे- 


“सव जानत प्रभु परथुता साई। तदपि कदे बिनु रहा न कोर ॥ इति॥१॥' 


ॐ भाषापयानुवादः ‡€ 


मदिमा बिनु जाने भले, किह बिध भाषि न जाव । 
जई ब्रह्मादिक देवकी, वानी व्यथं वनाय ॥ 
निजमति वेभव भरि कहत, लहत दोष नर्हि कोय । 
याते विनती मोरि्, निरपवाद प्रभु ! दोय ॥ १॥ 





संस्कृत-माषारीकाभ्यां संवकितम्‌- ७ 


ट माषाविम्बम्‌ १९ 
बड़ाई अप्पे की सकत निं जानी किमि कटै, 
मर ब्रह्माहं की वचन-रचना व्यथं जं वै । 
अपानी बुद्धी कै विभव भरि भावै चदि सवे, 
हमार भी विन्ती हर ! निरपवाद बनि रद ॥ १॥ 





अतीतः पन्थानं -तव च महिमा वाङ्मनसयो- 
रतद्यादृत्या यं चकित मभिधते श्रति रपि ॥ 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 
पदे त्ववीचीने पतति न मनः कस्य न वचः ॥ २॥ 


ओ मधुसूदनौ टीका $€ 
पुनरण्यस्तुत्यत्वेनेव भगवन्तं स्तौति पूर्वोक्तं स्वस्य ब्रक्षादिसा- 
स्यसुपपावयन- 


#अतीतेति* । पूर्वोक्तं संबोधनमावंतनीयम्‌। तव मदिमा सगुणो 
नियणश्च वाक्चनसयोः पन्थानं विषयत्वमतीतोऽतिक्रान्तः। चरा- 
ष्दोऽवधारणे । अतीत प्वेत्यथः । अनन्तत्वाननधमैकत्वाच्च । तथाच 
शुतिः "यतो बाचो निवसन्ते अप्राप्य मनसा सह इति । वागविषयत्वे 
तत्र तेः प्रामाण्यं न. स्यादिव्याशाङ्खयाह । यं श्चुतिरण्यपौरुषेय्यपि 
वेद्‌ वाणी चकितं भीतं यथा स्यात्तथा अभिधत्ते तात्पर्येण प्रतिपाद. 
यति । सशणपक्ते फिचिषरप्ययुक्तं मा भूदिति नियुणपक्षे ठु स्वप्रका- 
शस्यान्याधीनग्रकाशता मा भूदिति भयम्‌ । केन भ्रकारेण । अतदा- 
च्या सशुणपक्षे न तश्चादृत्तिरत्याचत्तिस्तया । अभेदेनेत्यथः । 
श्ववै लल्विवं बह्म" “सर्वकमो सर्वकामः' इत्यादिना स्वभिदेनेव भग. 
वन्तं भतिपादयति न व्वेकैकशो महिमानं बदतीत्य्ः । निगणपक्षे 
तु न तत्‌ अतत्‌ अविद्यातत्कायात्मकमुपाधिद्धयमिति याव्‌ 1 तद्या- 


९ शिवमदिन्नस्तोत्रम्‌ । 


दुर्या तत्परित्यागेन जहद(९)जद्क्चणयेत्य्थैः । मायाविधोपषित 
सतन्यशक्तं तत्पदं तत्कायवुज्यायुपहितचैतन्यशक्तं व्वंपदमुपाधिभा- 
गत्यागेनायुपहितचैतन्यस्वरूपं स्वथकाशमपि तदाकारडरत्तिमात्रजन- 
मेनाविद्यातत्का्यनिवृरया बोधयतीवेति न ताचता बाग्विषयत्वं मुख्यं 
तस्येत्यर्थः । अत एव स तादश्ः सगुणो निगुंणश्च महिमा कस्य 
स्तोतव्यः । कर्वरि पष्ठी । न केनापि स्तोतुं शक्य त्यथः । सगुणस्य 
रतो तन्यत्वाभावे हेतुमाह । कतिविधगुणः कतिविधा अनेकप्रफारा 
गुणा यत्र स तथा । अनन्तत्वादेव न स्तुल्यं इत्यथैः । निरणस्य 
स्तोतव्यत्वाभावे हेतुमाह । कस्य विषय दति । न कस्यापि विषयः 
निर्धमैकत्वात्‌ । अत पवाविषयत्वान्न स्तुत्यर इत्यथैः । सगुणो क्ेव- 
त्वेऽप्यनन्तत्वात्‌ निगणस्त्वकरूपोऽपि ज्ञेयत्वाभावान्न स्तुत्यश्चत्तर्हि 
स्वमतिपरिणामावधि गृणान्निति पूर्वोक्तं विषुद्धेचतेत्यत आद-पदे 
त्विति । अव चीने नवीने भक्तानुप्रहा्ं लीखया गृहीतं वृषभपिना- 
कपावत्यादरिविशिषटे रूपे कस्य विदुषो मनो न पताति नाविशति, क 
स्य वचो नाविति । अपि तु सरवस्यापि मनो वचश्च विशतीत्यथैः । 
तत्र हिरण्यगर्भस्यास्मददेश्च सममेव स्तुतिकैत्वमिति न पूवोपर- 
विसेधः ॥ हरिपक्षप्येवम्‌ । अथवा यं अतद्यादृ्या कार्प्रपश्चमेदा- 
उ्चकरितं भीतं माद्धन्त्वेन कायग्रपञ्चं मा पदयत्विति शाङमानं श्ुतिर- 
निधत्ते इति पूर्ववत्‌। अवौचीने पदे त॒ कमलकम्बुकोमोदकीरथाङ्ग- 
कमलालयाकौस्तुभादुपलक्षिते नवजलधरङ्यामधामनि श्रीविभ्रदे 
वेकुण्ठवार्तिनि वेणुवादर नादिविविधविहार परायणे गोपकिशोरे वा 
न्द्‌ावनवर्तिनि कस्य मनो नापतति, कस्य वचश्च नापतति । अपग 
ता तातिर्बस्तारो यस्मात्तदपतति । सकुचितमित्यथैः । तव श्रीविच्रः 
हाञ्चुचिन्तने तद्ुणानुकथने च विषयान्तरपरित्यागेन विखीयमाना- 
वस्थं मनो चच्चकमात्रविषयतया सङ्कुचितं मवति तव श्रीविग्रहे प- 
वासक्तं भवतीति भावः॥२॥ 


~ 





(६) ाकन्ुपस्ितार्ये चिदे प्त्यज्य अवशिष्टर्थे लकणा व सं सना जन्लमनण-पात त- 
स्वमसीतयादः तच्मिति पदोपस्थितयोः सर्वत्तवािचिजञ्तांशयोः पल्यागपू॑कं केवलतैत्या- 


मेदमतिपःद्नमिव्यागरचम्‌ . 


संस्कत-माषादीकाभ्थां सेवखिनम्‌- ९ 


छ संस्कृत टीका € 


हे भगवन्‌ ! ( तव च ) अतः परं भवतो ( मदिभा ) रेदवय्यै 
( वाङ्मनसयोः ) वचसो मनसश्च द्वयोरपि । “अचतुर-” ५। ७ । 
७७-इत्यादिना निपातनाल्साघुः । ( पन्थानं ) मागेम्‌ ( अतीतः ) 
अतिक्रान्तः, लङ्थितवानेवेस्यथेः । यते वाङ्मनसाभ्यामेव सर्वा 
पारिक्षानं भवितु शक्यते अत पव भरत्यक्षाचुमानयोरपि अविषय प 
वेति सिद्धम्‌ । ( यं ) त्वन्मदिमानं ( श्वुतिरपि ) वेदपूरुषोऽपि ( अ- 
तश्चावृत्या ) न तस्य व्याढृत्तिः अतद्याडात्तिस्तया, “नेति नेती” 
त्यादिवाक्यपरस्पराद्वारा, अथवा “यतो वाचो निव््ैन्ते अप्राप्य 
मनसा सदे" त्यादिकषापनरीत्या ( चकितं ) यथा स्यात्तथा क्रिया- 
विशेषणमिवं ( आभेधत्ते ) कथयति, सूचयतीत्यथैः। अथात्‌ स्वरू- 
पलक्चणामावात्तरस्थल्चणेनैव वक्तुमुत्खहते यथा-'नासन्न सन्न 
सदसश्न मह्न चाणु" इत्यादिकथनद्यरिव स्वाभिभ्रायं उ्यञ्ज- 
यतीति दिक्‌ । ( स ) महिमा ( कस्य ) जनस्य ( स्तोतव्यः ) स्तोतुं 
योग्यस्स्यादपि तु न कस्यापीति ग्यङ्गधध्वनिः । पवं च (कतिः 
विधगुणः ) तस्य कियन्तो गुणाः सन्तीति याथार्थ्येन क्षातुं न श. 
कयते । तथा च ( कस्य विषयः) अपि तु न कस्यापि गोचर इत्यथैः 
( अवीचीने ) खष्टि-स्थिति-प्रकयादिसुख्यतया आत्मन्यनुप्राध्यके 
शदानीन्तने ८ पदे ) स्थाने ( कस्य मनोचचः च न पतति) नैषं 
श्रखरति, अपितु सर्वेषामपि मनो वार्‌ प्रसरत्येव । अत्र निष्कलरूपे 
हदवे स्तुतेरनधिकारित्वं प्रतिपाद्य सकलरूपे सावकाशत्वमस्ती- 
ति स्फुटं दीरूतमिति ॥ २॥ 


( तथा चोक्तं स्कन्दपुराणस्थमादेदवरखण्डीयकौमारेकाखण्ड- 
स्य ३३ अ० “श्युतिश्च भीता यं वाक्ते किं तस्मात्परमं भवेत्‌ ” ॥२०॥ 
६ संस्कृतपयानुवादः १६ 
भ ५ 9 भ, 9 
न गोचरत्वं महिमा प्रयाति, तवेश ! वाणी-मनसोः कद्‌ाचित्‌ । 
न वेद वेदोऽपि ततोऽभिधत्ते, “नेती ति वाक्याश्चकितं संदेव(यमेव) 
स्तुत्यः कथं स्यान्महिमा त्वदीयः १ कियदृगुणो वा विषयश्च कस्य ? 
आत्मन्यजुग्रा्य पदे न कस्य, मनो वचो वा प्रसरत्यवश्यम्‌ ॥ २ ॥ 





१० चिवमहिन्नस्तोत्रम्‌ । 


६ भाषाटीका १९ 
स्तुतिकन्तो अपने स्तुत्य देव से यह स्तुति कह रहा है अत एव 
पृवौक्त संवोधन का यर्दा पर अध्याहार कर लेना चादिये । अथवा- 
हे भगवन्‌ | ( तव च मदिमा ) भर जाप की महिमा ( वाङ्म- 
नसलयोः पन्थानं अतीतः ) वचन भौर मन-दोनो दहीके माग को. 
रांघगद है । अर्थात्‌ बाणी र मनभी आपकी मदिमा तक क. 
दापि नहीं पहुंच सकते । अत प्व ( श्रुतिरपि ) वेद भी (यं ) जिसे 
( अतद्याबृत्या ) अभेद्‌ दी से, अ्थौत्‌ यह नहीं यह, अथवा इतना 
ही भर नदी । इत्यादि वाक्यों ही से ( चकितं अभिधते ) चकप- 
काया हुआ सा कहता है । अथवा भयभीत होकर कद रहा है। 
( स कस्य स्तोतव्यः) भला एेसी आपकी महिमा को कोन गास. 
कता है ? क्योकि ( कतिविधगुणः ) उस्म कितने प्रकार के गुण 
ह १८ कस्य विषयः) किंसका विषय दहो सकता है १ अर्थात्‌ सवी 
किसी की शक्तिके वाहरदै। फिर भी ( अवौचीनि ) नवीन अथात्‌ 
भक्तो के अचुश्रहाथे कीटामय शरीर धारी ( पदे) स्थानम (कस्य 
फिस का ( मनो वचः न पतति ) मन ओर वचन नदीं पहुर्चेतादे? 
तात्पर्यं यह कि-आपके निगुंणसूप की महिमा तो वचन भौर 
मन दोनो दी के परे है, क्योकि वेद भी- 
"तेति नेति कदि जासुयुन करहि निरन्तर गान ।” तु° रा० 
तव भला उसे कोन गा सकता दहै ? पर हां अपके सगुण रूप 
म आप वृषभवाहन दै, आप पावती के पति है, आप पिनाक धारी 
ई। इत्यादि प्रकार की कुछ वाते कहने के लिय मन दोडने गता 
हे। अर्थात्‌ सगुण रूपदी की छु थोडी सी स्तुति किसी प्रकार 
चेदो सकती हे । इससे स्तुति करने की साथकता भ्रकट होती 
है॥२॥ 
जि भापापद्यानुवादः $€ 
यानी मनके पथ परे, महिमा तुमरी नाथ | 
नेति नेति कदि वेद नित, गावत विस्मय साथ॥ 
है कतेक युन विषय किमि, कौन सक तिदि गाय । 
काकी घानी मन न्दी, नये धान पे जाय॥२॥ 





सरकृत-माषार्टीकाभ्यां संवरिनम्‌- ११ 


टि भाषानिम्वम्‌ $> 
बडाई तेरी ह वचन मनह्‌ के पथ पर 
राते वेदो भी चकित बनि भाते विदु पते । 
भला कैसे गावे कतिक शुन काको विषय हे 
अनोखे थाने वे गिरत मन वानी नदिं कवे ॥ ९॥ 
न 


मधुस्फीता वाचः परममशरृत निर्मितवत- 

स्तव ब्रह्मन्‌ किं वागपि सुर-गुरो विस्मयपदम्‌ । 
सम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः 
पुनामी त्यर्थे ऽस्मि न्पुरमथन ! दध न्यैवसिता ॥३ 


छ मधुसूदनी रीका ‡€ 

नन्वेवं स्तुत्यत्वेऽपि हरिदरयोः सधक्षयोरनमिनवंया स्तुत्या न म 
नोऽचुरञ्जने तादविना न तसपरसादस्ते विना फलाभिति पुनरपि स्तुतेवै- 
द्थ्यै प्राचे साथक्ये दयन्स्तोति-- 

मध्विति + । दे ब्रह्मन्‌ विमो, सुररोवरह्यणोऽपि घाग्वाणी तव किं 
विस्मयपदं चमस्कारकारणं किम्‌ । किंशब्व्‌ आक्षेपे । नेत्यर्थः । तत्र 
देतुगमोैरोषणमाह । तव कीदःशस्य ! वाचो वेदलक्षणा निर्भिंतवतो 
निःवासवद्नायासेनाविमावितघतः । कीटः । मधुवर्स्फोताः मा 
शुयदिशब्दशुणारंकारषिशिष्टत्वन मधुराः तथा परममखुतं निरति 
शयाग्तवदत्यास्वायाम्‌ । पतेनाथेगतमाघुयेमुक्तम्‌ \. परमे्वरवाचां 
छन्दाथेगतयोर्निरतिशयमाधुयैयोरपि मिथस्तारतस्य मध्वद्तशा" 
ब्दाभ्यां चोत्यते । अये च वाचामुत्कषा महान यत्र शब्दगुणालेका- 
सातिशयं विनार्थगुणालंका रातिशय इति यत्र हिरण्यगमैस्य वाष्य- 
पि न चमत्कारकारणं तच्च का वातौऽस्मद्‌एदिवाण्या त्यथः । तर्द 
किं स्तुत्यत्यत आद-मम त्विर्यादि । हे पुरमथन भिपुरान्तक) भव- 
तो शुणकथनपुण्यन पतां स्वां वाणीं पुनामि निमैलीकरोमीत्यभिपा- 
येकेतस्मिनथं स्तुतिरूपे मम बुद्धभ्थवसितोयता नतु स्तुतिकोशले- 
न त्वां रञ्जयामीव्यभिभव्यणल्यथेः । बाङनेमेष्येन मनोनेमेदयं नान्त 


१२ रिवमदिश्रस्तोत्रम्‌ । 


रीयकामिति स्तुतेः साथक्यमुक्तम्‌ ॥ हारिपकषेन्यवम्‌। मथ्यतेऽस्मनद्‌- 
ध्यादीति मथनं गोरम्‌ , अथवा मथ्यन्ते आपोऽगृतार्थमिति मध- 
नः क्षीरोदः पुरं मन्दिरं गों क्षीरोदो वा यस्येति पुरमथनसंयोध- 
नार्थः । सचैमन्यत्समानम्‌ । अथवा हे ब्रह्मन्‌, वाचः सर्वस्या अपि प. 
रममग्धेतं निरातिशयसारं निश्चयेन मितवतः सम्यगचुभूतवतः सुर- 
शुोदिरण्यगभ॑दिसवेदेवतोपाध्यायस्य तव मधुस्फीता मधुरिम्णा 
व्याप्ता अन्तरा कट्ुत्वलेश्िनापि रहिता वागपि वाग्देवता सरस्वत्यपि 
कि विस्मयपदम्‌ । नेत्यर्थः । तस्या मद्वाचश्च महदन्तरमाकषषान्ेख- 
मेव । यद्यप्येवं तथापि त्वादेच्छयेव ममेयं प्दत्तिरित्याह-ममत्वेता- 
मिति । निजगुणकथनपुण्यन ममत्वितां ममत्वे बतेमानां ससारसंस- 
मैकल्ुषितां वाणीं वाचं पतस्य स्तुतिकतैरिति रषः। पुनामि निष्क- 
लुषां करोमव्यितस्मिन्रथं हे पुरमथन, भवतो बुद्धिष्यैवाक्षिता यतोऽ. 
तोनायत्तेव मम म्चरत्तिरित्यथः । श्रुतिश्च भवति पष उ दयेव साधु 
कम कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते एष उ पवासाधु का- 
रयति यमयो निनीषते" इति । स्श्ेतिश्च "अन्नो जन्तुरनीरोऽयमात्म- 
नः सुखदुःखयोः । ईदवरपररितो गच्छेत्‌ स्वै वा इवश्रमेव च' इति । 
तेन परमका।रुणिकस्त्वं शरणागतवाणीपावनपुण्यदेतुस्ततितत्परं लो. 
कं कर्तं स्वयमेव प्रयतमानो यया कयापि स्तुत्या प्रसीद सीर्यथैः ॥२॥ 


ट संसत टीका $€ । 

( बरह्मन ! ) हे ब्रह्मस्वरूप | ( मधुस्फीताः ) मधुवन्‌ मधुरः 
कोम; माधुर्खयगुणालडुःताः ( वाचः ) वेदादिवचनानि ( पर 
ममृतं ) उक्छृष्टखधासदशः । क्रियाविरोषणमेव ( निर्मि- 
तवतः ) रृतवतः ( तव ) भवतो विषये ( सुरयुरोरपि ) 
वाचस्पतेरपि वा किञुतान्येषां ( वाक्‌ ) वाणी ( किं विस्मयपदं ? ) 
कथमाश्चर्यस्थानं भवितुमर्हति १ न कदापीत्यभिभ्रायः । ययेव- 
मेव तर्हिं त्वं कथं स्तवने भरवषैसे इत्याशङ्खयाद-( पुरमथन !) हे 
तरिपुराखुरान्तक्र ! अहं ( तु )-इति हेत्ववधारणे ( पतां ) वश्य 
माणांमात्मीयां ( वाणीं ) गिरं ( मवतः) तवैव ( शणकथनपुण्येन) 
गणकी त्तनपुण्यलामाथमेव । करणे ठृतीया । ( पुनामि ) पवित्री 


सस्छृत-माषाटीकाभ्यां संवलितम्‌- १३ 


करोमि ( इति ) हेतोः { अस्मिन्‌ ) स्तुतिलशक्षण ( अर्थे ) धयोजने 
(मम बुद्धिः व्यवसिता ) कतो्योगा छन्नत्यर्थः। अत्र ब्रह्मण प्पवा- 
क्ेषवाग्नालकदैत्वं श्रददयौत्मनश्चोद्ध्ये दूरीशृतं । श्व्रादी तु 
आरती भाषा गीकाग्वाणी सरस्वती” त्यमरेक्तरीत्यनुसारेणात्र 
ब्रह्मन्निति सभ्वुद्धिषदञ्च वाक्कवैस्वमेव सचति । तथा च 
“शिवपुराण' स्थवायुसंदितायाः पूवैभागे अ° ररे-उक्त-- 


त्वं दि वागण्ृतं साक्षा, ददमथौग्ते परम्‌ । 
द्यमप्यश्तं कस्मा, दवियुक्तमुपपयते ॥ १६ ॥ 
तथा चान्यदपि तत्रैवोत्तरभागे यथा- 


श्ाब्दजालमरोषन्तु, धत्ते श्वैस्य वछछभा । 
अथस्य रूपमल्िरं, धत्ते मुग्धेन्दु शेखरः ॥ 


इत्यादिवचनाच्छिवयोरेव बागथैरूपत्वं ्रतिप।दितमित्यवधेयम्‌ । 
प्ोत्तराद्धभावश्च यथा (नेषधचरिताख्ये” महाकाव्ये-- 


५पविन्न मत्रातनुते जगदे स्ता रसक्षाखनयेव यत्कथा । 
कथन्न सा मद्निरमाविलामपि, स्वसेविनीमेव पविष्रयिष्यति ॥” 
सर कोऽ 


ओहि संस्कृत पयालुवादः ‰€& 
परमाग्तरूपिणीं गिरं मधुरां निरिमितवान्भवान्‌ स्वयम्‌ 1 
अत पव बृहस्पते रपि, वचने विस्मयतां हि गच्छति ॥ 
भवते! गुणगानपुण्यतो, निजवाचे भगवन्‌ ] पुनाम्यदम्‌ । 
इति कारणता मय। कृता, स्वमति स्स्वरस्तुतिकमधरमिणी ॥ ३ ॥ 





ओहि भाषा यका € 


„ (ब्रह्मन्‌ ) हे अह्मस्वरूप ¡ ( मधुस्फीताः ) मधुसेभी मीठी अ- 
थत्‌ बहुतही मधुर ( परमे अश्तं ) सर्वोत्तम अच्तके समान (वा. 
चः ).वेदादिक वचनो के ( निर्मितवतः ) रचना करनेवाले (तव ) 


च शिवमहिश्न्तोत्रम्‌ । 


अपके विषयमे ( सुरगुरोः अपि ) देवो के गुर बृदस्पति की भी 
( वार्‌) चाणी (किं विस्मयपदं) क्या कख आशयका स्थान 
हो सकती हं ? अथात्‌ कद्‌पि नही । ( हेपुरमथन | ) हेत्रिपुरासु 
रान्तक |मे(तु) तो ( एतां बाणीं ) इस अपनी वार्णीको ( भवतः) 
आपके ( गुणकथनपुण्येन ) । गुणगान रूपी पुण्यसे (पुनामि) पवित्र 
किया चाहता हं (इति) इसलिये ( अस्मिन्‌ अर्थ ) इख कामम 
( मम बुद्धिः व्यवसिता ) मेते बुद्धि कगगर । भाव यह कि-वोलने 
की प्रक्रिया वेदादिक सुनाकर आपदीने निकाटी है, तव भापके 
विषये बृहस्पति का भी कष्टना कुछ आश्चर्यजनक नदीं होसक्रता, 
हम लोर्गोकी क्या घात है ? शस प्र यह हका ्टोती दहै कि जिस 
विषयमे सक्षात्‌ बृहस्पतिको कुक कहनेका अवसर नदं मिरता 
छस विषयमे तुम कयो कनको उद्यत हुए हो १ उसपर कहते हैँ 
केत तो केवल आपके गुणायुवादके पुण्यसे अपनी इस वाणीको 
पवित्र कर रहा ह-वस दखील्यि मेरी बुद्धि श्स विषय मे र्गी 
ह। यथा-“ निज गिरा पावन करन कारन राम जस तुलसी 


क्यो" ( तु° रा०)॥३॥ 


ओ भाषापद्यनुवादः $€ 


मधुसी मधुरी तुम करी, वानी अद्धेत समान । 

याते अतिविरसिमित वनी, सुरगु गिरा सकान ॥ 
तवशुन गावन पुस्यते, निर्मल करिवे देत। 

मो (मम) वानीको पुरमथन ! बुद्धि सहारा देत ॥ ३॥ 


छट भाषाविम्बम्‌ १६ 
बष्टी मीठी वारी अगरत~रस घोरी तुम रची 
भरं हाभो ! यामे सुह-गुरू-गिरा विस्मय खची ॥ 
अपानी बानीको करहुं शुचि गाके तुव गुने : 
यदी हेतू मोरी मति गिरिश ! यामे लगि सने ॥ २॥ 





संस्छत-मापार्यीकाभ्यां संबख्ितम्‌ १५ 


तवैदवर्यं यत्त उजगवुदयरक्षाप्रल्यदरत्‌ 

त्रयीवस्तु व्यस्तं तिखषुं गुणभिन्नासु तनुषु ॥ 
अभव्याना मस्मि न्वरद रमणीया मरमणीम्‌ 
विहन्तु व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः ॥ ४॥ 


ॐ मधुसुदनी टीका १६ 


प्रवे हारिहरयोः स्तुत्यत्वं सफलस्तुतिकत्वे च निरुप्य ये कचि- 
ॐ [अ 1 (~ ^ (न (7 ,१ 
त्पापी्यांसस्तस्य सद्भावेऽपि विवदन्ते तान्नराङ्येन्स्तोति - 


#तवेति% । हे वरद दरिलतप्रव्‌,यत्तव पेद तदिहन्तं निराकतै 
` पके जडधियः कोचन्मन्दवुद्धयः व्याक्रोशी विदधते। सक्षिपसुच्चेभौ 
घणमाक्रोरास्तस्य व्यतिहारो व्याक्रोशी । अन्येन कुँमारन्धमन्यः 
करोति अन्येन चान्य इति कर्मव्यतिहारः । व्याङमपूवौतकरारोः "कमै. 
व्यतिहारे णच्‌ खियाम्‌' हति पाणिनिस्मरणात्‌ । ततः स्वार्थे अल्‌ 
णचः सियामञ्‌' इति खुजात्‌। ततः चखियां डीप्‌ । तां व्याोरीम- 
हमहमिकया कुवते यत्सर्वप्रमाणप्रामितं तदपि जिधां सन्तीति यत्तद्धथां 
मन्दवुादेत्वं द्योतितम्‌ 1 अत पव कर्चभिभाये क्रिणफठे बिदघातेरा- 
त्मनेपदम्‌ 1 नहि तद्याकोरीविधानात्तवेदधयैग्याघातः किंतु तेषामे- 
वाधः पात त्यथः । कीदशं तवैदवयैम्‌ । जगदुदयरक्षाप्रलयकूत्‌ ज- 
गते आक्राश्चादिप्रपञ्चजातस्योदयं खा, रक्षां स्थित, प्रलयं सहारं 
च करोतीति तथा । अनेनाडुमानसुक्तम्‌ । तच्च “अजन्मानो ऊोकाः” 
त्यत्र यक्तं वक्ष्यते । तथा त्रयीवस्तु च्याः ्रयाणां वेदानां तात्पर्यै- 
ण प्रतिपाद्यं वस्तु “स्च वेदा यत्पदमामनन्ति" हति श्रुतेः । अनेनागम- 
भ्रमाणमुक्तम्‌ । तथा गुणैः सत्वरजस्तमोभिः री ( ख्याते ) लोपात्ते. 
भिन्ना एृथक्रृतास् । नतु वस्तुगत्या भेद इत्यथैः । तिखषु तयुषु 
बह्मविष्णुमहेशवराख्याखु मूर्तिषु व्यस्तं विविच्य न्यस्तम्‌ । परकरी- 
छृतमिति यावत्‌ । उपलक्चणं चेतत्सवैवामवताराणाम्‌ । पतेन परत्यक्षं 
प्रमाणसुक्तम्‌ तेन सवैभ्रमाणभ्रमितमित्यथैः । किदशीं व्याक्रोशीम्‌। 
अस्मिन्नभन्यानां अस्मिखरोरोक्येऽपि नास्ति भव्यं मद्रं कल्याणं ये- 


१६ शिवमाहिन्नस्तोनत्रम्‌ । 


षां ते$भग्यास्तषां रमणीयां मनोहरं वस्तुतस्त्वरमणीममनोहराम्‌ । 
अमनोहरेऽपि मनोदरवुदधिभ्रान्तिरमाग्यातिशयात्तषामित्यथः ॥ हरि. 
पक्षेप्येवम्‌। अथवा अस्मिस्तवेश्वर्ये अभव्यानां मध्ये जडधियो जड- 
मतेरत्यन्तमपरृष्स्येत्य थैः । तस्य वस्तुतोऽरमणीं व्याक्रो्षौ विदन्तु 
पके मुख्या रमणीयां व्याक्रोशीं विदधत श्यः । जडधिंय हइत्येक- 
वचनेन पूधैपक्षिणस्तुच्छत्वम्‌ , एक शति बहुवचनेन सिद्धान्विनाम- 
तिमदव्वं खूेतम्‌॥ ४॥ 


छ संकेत टीका € 


( वरद ! ) हेवरपद्‌ ! भगवन्‌ ! ( इह ) संसारे ( पके ) केचन 
(जडधियः) मन्दमतयः, पापनिष्ठा इत्यर्थः ( तिषु ) त्रिसंख्यकाु 
( युणार्भिन्नाखु ) गुणाः सत्वरजस्तमांसि ते भिन्नाः पृथग्भूताः 
ताखु। ( तनुषु ) शरेषु (ञ्यस्तं ) आरोपितं, विस्तारितं वा 
( जगदुदयरक्नाप्रलयशृत्‌ ) जगतां भुवनानां उदयः खष्टिः, रक्षा 
परिपाखनं, प्रख्यो विनाशञ्च करोतीति तथा ( जयीवस्तु ) 
ऋग्यजुस्सामास्यवेद्त्रयन्तगैतं ( यत्‌ ) परसिद्ध ( तच ) भगवतः 
( देव्यै ) महिमा ( तत्‌ निहन्तुं ) विनाशायितुं ( मस्मिन्‌ ) सवै" 
क्षत्वादिगुणगणालङ्कुते तवेदवर््ये शुदधवुद्धीनां विदुषां ( अरमणीं ) 
मनेरमता रहितां तथा च ( अभव्यनां ) नीचमतीनां, यापिष्ठानां 
वा ( रमर्णै। ) मनोहारिणी ( व्याक्रोरीं ) सायवादनिन्दां, अश्र 
व्याङपूवौत्क्रोशेः “करमैब्यतिदारे णच्‌ सियाम्‌” -३। ३। ४२-- 
इत्यतः णच्‌ प्रत्यये कृते-- “णचः सिया मञ्‌--५ । ४। १४ तत्च 
सख्यां प्‌ । ( विदधते ) वैन्तीति । अत्र पृक्त पद्य पवात्मन 
रुस्तुतः सावकाशत्वं प्रतिपाद्य इदानी मीद्रवरस्य सबजञत्व-सवकः 
वरत्वादि विपये विपरतिपद्यमानाना मपि केषाचचि न्मतं निराङृत 
मिति क्षेयम्‌ ॥४॥ 8 


सेरछ्ृद-भाषाटीकाभ्यां संवङितम्‌- १७ 


‰ सेरछृतपदानुवादः श 
~ आसेपितं तिखघु ते तषु भ्रथुत्वे, 
भिन्नासु शङ्कर ! गुणे रनधे मेदः । 
उत्पत्तिरक्चषणरयादिकरं भवस्य, 
बरह्माच्युतेश्वरखरूपघरं परं यत्‌ ॥ 
हन्तुं तदेव बरदायक ! निन्दनीयां, 
निन्दा मभव्यजनमानसराजदंसीम्‌। 
खोके महाजडधियो वकड्ृत्तयो घा, 
शम्भो ! क्वचि दिदधते दधते न बुद्धिम्‌ ॥ ४॥ 





क भाषाटीका चै 


( वरद 1 ) हे वरदायक ! ( षद ) यदा, संसार मे ( पके) 
कोई कोई ( जडधियः ) जडवुद्धि रोग ( थत्‌ तव पेशवय्यै ) जो 
आप की! रंदबरता अथवा महिमा है ( तत्‌ ) उसे [ विहन्तुं ] खंडन 
करने को किवा मिटा देने के खयि ( व्याक्रोरी ) सापवाव्‌ निन्दा 
( विदधते ) करते इ । आपका पेदवय्यं कैसा हे । कि ( जगदुदय- 
रक्षाप्रखयकृत्‌ ) जगत की ष्टि पारन मौर संहार का करने वाला 
हे, फिर ( त्रयीवस्तु ) ऋङ्‌ यजुर्‌ ओर साम्‌ तीनोदी वेदों का 
रति पादित वस्तु है, ओर फिर (तिखषु गुणभिन्ना तषु भ्यस्तं ) 
तीनो ही सत्व-रज-तम गुणो से एथक्‌ इष शारीरो मे केका हुआ 
अथौत्‌ गुणो के अनुसार ब्रह्माविष्णु -मदेशा रूपो म प्रकटः हुआ 
है। अब निन्दाका विशेषण देते कि (अस्मिन्‌) इस समसत 
शुणेए से परिपूणं अप के पेदव -मे समञ्च रखने बालोके लिष 
( अरमणीं ) मनोहारिणी नहीं है, प्रर ( मभग्यानां ) नीच चघुदधि 
बाङे अथवा पापनिष्ठं ङोगों के चिपट ( रमणीयां ) बडी प्यारी हे। 
भावाथ यद्‌ कि-संसार म सवी प्रकार के.ोग होते दी ईदै-उही- 
मरे कोर फोर मन्दमति जन, संसारकी उत्पात्ति इत्यादिके करनेवाले 
तीनौ वेदो मे प्रतिपादित ओर ननौ गुणास तीन रूप धारण 
करनेवाले आपके उक्त सबं प्रसिद्ध पेदवययै ( श्वरता) ही को 

३ 2 


१८ शिवमहिन्नस्तोत्रम्‌ । 


मिटा देनेके किप समक्षदारो के आगे परमतुच्छु पर नासम के 
चयि बडी वाकी आपकी निन्दा करने र्गते है । इस न्छोक से 
संसार मे भले ओर अनमल दोनों का मिका रहना सिद्ध हे 
जसे कि- 

"“भलेड पोच सव विधि उपज्ाये । 

गनि गुन दोष वेद्‌ बिरुगये ॥ 

कहिं वेद्‌ इतिहास पुराना । 


विधि प्रपंच गुन अवगुन साना” ॥ ( तु° रा०)॥ 
इससे दस श्रथ के घनने के समय अमीदवरवादी नासितर्को का 
घर्तमान रहना भी खचित होता है । केसी निन्दा करते दै-उन 
बातो फोाअगे वले श्छाकमे सेोलदिवाहे॥४॥ 


‰ भाषापयनुवादः श्र 


जगत खष्टि रक्षा प्रलयः महिमा करति तुद्यारि । 

वेद कहत य गुन धरे, विधि हरि हर तनु धारि ॥ 

वरद्‌ | नीच मनमावनी, ताहि मिटावन हेत । 

अनुचित (कुत्सित ) निन्दा कर्ण जग, जडमति परम मचेत॥४॥ 


‰ भाषाविम्वम्‌ श्र 


तिहार देवस्य जग सख्रजन रक्षा छ्य करे, 

पृथक्‌ हके सोर त्रिगुनमय तीनो तच धरे । 

यही के मे को जगति वहुतेरी अनमली, 

बडी भारी निन्दा करत जडवुद्धी जन छरी ॥ ४॥ 





संसृत -माषारीकाभ्यां संवर्तिम्‌- १९ 


किमीहः किंकायः स खलु किमुपायलि मुवनं 
किमाधासे धाता सजति किमुपादान इति च । 
अतक्येशर्ये त्य नवसरवुःस्थो हतधियः 
कुतर्कोऽयं काधि न्मुखरयति मोहाय जगतः॥ ५॥ 


ओ मधुतूदनी टीका श्रु 


ये त्वाखमभरत्यक्षमपदू वते घर्यी चान्यथा वर्णयन्ति, तेऽजमाने. 
जेव निराकाराः । तश्चाजुमानं क्षित्यादिकं सक्कं कायत्वात्‌ ध्रट 
वदिति जगदुदयरक्षाभरकयङ्दित्यनेन सूचितम्‌ । तज पूवैनछोकोक्त- 
वयाक्रोशीवीलभ्रतिकूकतकंमुदधा्वयन्तः पूषैपद्िणो निराङुवन्स्तोति 
जथवा कीटक व्याक्रोशीं विदधत इटपाकाष्ायां तां वद्न्स्तोति-- 

# किमिति # हे वस्देति पूर््छोकात्संबोधनायुषङ्गः । त्वयि 
विषये कुतक॑स्तकामासखः कांधिद्धतधियः कानपि दु्टुद्धीन्‌ जगतो 
विदवस्यापि मोदायाऽ्यथाग्रतिपत्तये मुखस्यति चाचालान्करोति । 
की त्वयि । अतक्य तकौगोचरमेरवयै यस्य तस्मिन्सवैतकौगो - 
चरे त्वयि यः कथ्ित्तकैः स्वातन्तयेणोपन्यस्यते स सर्वोप्यामास ६- 
स्यथः । प्रमाणानां स्वगोचरशुन्यत्वात्स्वागोचंरे भामाण्याभावो युक्त 
प्ेति भावः । कुतक॑मेवाह - किमाह इत्यादिना । स धाता परमेदक- 
रस्िभुवने खजतीति सिद्धान्तमनूय तन्न दूषणमाद । खल्व कित 
किमीहः का दा चेष्टा यस्येति । तथा कः कायः शरीरं कठै रूपं 
यस्येति किंकायः । क उपायः सहकारिकारणमस्येति किमुपायः । 
क माधारोऽधिकरणमस्येति किमाधारः । किञुषादानं समवायिका- 
रणं ुवनाकारेण निष्पायमस्येति क्रसुपादानः । सर्वत्र किरान्द आ 
छ्िये । हतशब्दः पकाराथ; । चराब्द; शङ्कान्तरसमुश्वयाथैः । कू 
खाल हि घरं कुवैन्स्वश्षरीरेण व्याभरियमाणेन चक्रभ्रमणादिचेष्टया 
सलिलसुत्र्यपायेन चक्रादावाधारे श्दमुपादानभूतां घटाकासं क- 
सोति, प्वं जगत्कतीपि वाच्यः। तथाच कुलालादिवदनीदषर प्वे- 
स्यभिभायः । घटदिदष्टान्तेन खु क्लिदेः सकदैकत्वं साध्यते 1 


२० शिवमहिक्नस्तोत्रम्‌ । 


तथाच घटादिकतेरि कर्ठैत्वौपयिकं यावद्दष्ट क्षित्यादि केतेयैपि 
तावद्वदयं स्वीकर्तभ्यम्‌, ्टन्तस्य तुल्यत्वात्‌ । तथाचोभयतःपारा 
रज्जुः । तदङ्गीकारेऽस्मदादितस्यत्वादनश्वरत्वं तदनङ्गीकारे च क~ 
चैत्वाचुपपरयाऽसिद्धिरेवे्येवंरूपः कतकं इत्यथैः। सिद्धान्तं बदन्छु- 
त्क विशिनष्टि-अनवसरदुःस्थः नास्त्यवसरोऽवकाडोऽस्यत्यनव- 
सरः, अत पव दुःस्थो दुत्वेन स्थितः। विदित्रनानाशक्ति मायावशेन 
सर्वनिर्मातरि सर्वतरकागोचरे त्वयि नास्ति कुतकौवसर इत्यथः । 
तथाचोक्तम्‌-'अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकैण योजयेत" न च 
घटादिकर्वरि यावद्टृ्टं तावरिक्षत्यादिकतेथेपि साधनीयम्‌, व्याति 
विना सामानाधिकरण्यमा्स्यासाधक्रत्वात्‌ । अन्यथा महानसे धू- 
मवहथोग्यापिग्रहणसमये पव व्य॑जनादिमच्वमपि दष्टमिति पवेतादा 
पि तदयुमानं स्यात । तस्मात्साधम्यसमा जतिरेषा। खन्याधा- 
तकत्वादनुत्तरम्‌ । पराक्रान्तं चात्र सुरिभिरित्यु परस्यते । हपिपक्ष 


<प्येवम्‌ ॥५॥ 





च संस्कृत टीका शरु 


तामेवोक्तां व्याक्रोशी विशदयति । (सः) प्रसिद्धः ( धाता) 
खधिकतां ( किमीदः ) खष्टौ तस्य का षहा, अथौत्कया चेष्टया ्ि- 
भुवनं खजतीति सवै योजनीयम्‌ । ( किंकायः ) कीदभरपः कीट 
शेन शरीरेण वा ( किमुपायः ) केनोपायेन, कीटगुपायचीलो भूत्वा 
( किमाधारः ) केन आधारेण, कुज्रस्थत्वेत्यादिवत्‌ ( किमुपावानः ) 
खन्‌ । केन उपादानकारणेन, कि्निमित्तामिति यावत्‌ ( च ) एति 
समुश्चये ( त्रिभुवनं ) रोकं, सचराचरं ब्रह्माण्डं वा ( खजति ) 
विरचयति ( खलु ) इति निश्चयार्थः ( इति ) पवविधे (अतरकेष्व््ये) 
अचिन्तनीयवैभवे ( त्वयि ) विषये ( अनवसरवुःस्थः ) अवकाशा" 
भावाद्‌ दुवैलस्तुच्छ इतियावत्‌ ( अयं ) उपय्युक्तः ( कुतकः ) कु- 
त्लितविचारः ( कश्चित्‌ ) अनेकान्‌ ( हतधियः) विनष्टवुद्धीन्‌ ( ज- 
गतः ) ोकस्य ( मोहाय } प्रतारणाय ( मुखरयति ) वाचालयति। 


संदछत-माषारीकाभ्यां संतब्रङितम्‌- २१ 


अत्र अचिन्ः्यप्रभावे रदवरे स्पृद!-काय-कारणादिरूपः कुतंकां जग- 
दञचनायेवेति सोपपत्तिकं नास्तिकादिंमतं तिरस्कृतमिति ` यथोक्तं 
पराव दधिः-“च्छय कुरुते दें, मिच्छया वितंनुर्भवेत्‌। कीडते भग 
घान्‌ रोके, बालक्रीडनकेरिव ॥ ५॥ . 
तथाच स्कन्दपुराणस्य महिरवरखण्डे-असखणाचरमादात्म्योत्तस- 
खण्डेऽप्युक्तं अ^ १०-- > 
“कस्मादेष समुत्पन्नः किम्मूखः किमुपाधिकः } 
कुतस्त्यः किमुपावानः कया श क्य। भरकाराति ॥ २९ ॥' 
ॐ संस्कृतपयाुवादः श्रू 
कयेच्छया कीटररूपधारी, 
केनाप्युपायेन च कस्य हेतोः । 
स्थित्वाथ कुज जजजनिरविंधाता, 
करोति खष्टि जगतां घरयाणाम्‌ ॥ 
पचंविधं निरवकाशदतं कुत, 
कुवीन्ति नाम कुधियो विषये रवदीमरे । 
नेतकंणीयविभवोऽस्तिमवो नतस्तं, 
मोदाय स्वंजगतः प्रवदन्ति केचित्‌ ॥ ५ ॥- 





ॐ भाषाटीका श्र 

अब आस्तिका के मतालुसार ब्रह्मा खष्टि-कतौ हे जेखा कि 
पूवै छक मे तीनो देवो को प्रतिपादित करके. हेमंत एव शस 
सिद्धान्त के ऊपर नास्तिक शत्यादिको के कुतर्को का उलेख करते है 
( खः ) वह भसिद्ध ( धाता ) खष्ठिकतो (त्रिभुवनं खजति) बेलोकय 
को सिरजता है ( किमीहः) कोन सी श्च्छा रखता ह-अ्थात्‌ किस- 
श्छ [गरज] से खृष्ि रचता है, ( किंकायः ) केस वेद धरेता- 
है-अथौत्‌ खट रचते समथ उसका शारीर केसा रहता है? कि 
सुपायः ) कोन से उपायों का स्वीकार करता है ! ( किंमाधारः ) 
कौनसा आधार रहती है-अथोत्‌ कां बैठकर अथवा - किल बस्तु 
पर रखकर-इत्यादि, योहीं ( किमुपादानः ) किसकारण से, कवा 


२२ शिवमदिन्नस्तोत्रम्‌ । 


क्यो खष्टि करता है १ ( इति च ) त्यादि भ्रकार की सौरभी षडु- 
तेरी शंकाओौ से युक्त होने पर भौ ( अतक्यैङ्वयें त्वयि ) तक्ष क- 
रने के योग्य नीं हे देदवयं जिसका एसे आपके विषय में ( अन- 
वसरदुःस्थः ) अवकाशा [ मोका ] नहीं पाने से अस्वस्थ [ डामा- 
डोल ] ( अयं कुतकः ) पू्वाक्तं कुतकं ( कांश्चित्‌ हताधेयः ) कित- 
नेदी भ्र्वुद्धिवालो का ( जगतः मोदाय ) संसार को माहित करने 
के स्मि अथात्‌ भ्रमजाल म डालकर फासने के लिप ( मुखे. 
रयति ) कहवाता है ( खलु ) निश्चय करके । भावाथै-यह है क्षे 
यदि ब्रह्मादौ खष्टि रचता है तो किस इच्छसे, कैसा शरीर धर 
कर, ओर कौन सी सामग्री [ मसाला ) केकर, कहां वेट, किसका- 
रण से खष्टि करता है ? यह सब नष्टमति लोगो का कुतक॑ं केवल 
संसार के ठगने के लिप है-श्समे कुछ सन्देह नदीं है, क्योकि 
आपकी मदिमामे तो तकं करने का स्थान ही नदी है अत पव वह 
सर्घथा अचिन्तनीय है-फिर आस्तिको का तो यह सिद्धान्त दद 
हीदैकि- 

५जेदि खष्टि उपाई॑ विविध वनाश संग सहाय न दूजा” 
सु रा०)॥ ५॥ 


क भाषापयनुवादः श्र 
किटि इच्छा किमितञु धरी, का उपाय भयलोक । 
कहां वदि घ्रह्मा सृजत, किदि कारन वेरोक ॥ 
तुव पेद्वजे अतक्यै पे, करि क्तकं.हतवुद्धि । 
मोहादि जग अवकास वियु, वतरावषहि निज सुद्धि ॥ ५॥ 


+ माषाविम्बम्‌ भै 
करी का दष्छा सो किमि तु धरी का जतनते, 
करदा वेष्ये। व्रह्मा रचत जग-खष्टी किहि च््यि। 
जगत्के मोहे को फुतरक कुवुद्धी सव करै, हि 
तिदासे देवज अगम उनदी (को) क्यों राके ह ॥ ५॥ 


संस्कृत-भाषारीकाभ्यां संवकितिम्‌- ३ 


अजन्मानो रोका; किमवयववन्तोऽपि जगता- 
मधिष्ठातारं किं भवविधि रनादृत्य भवति । 
अनीरो वा कुयौद्‌ भुवनजनने कः परिकरो 
यतो मन्दा स्त्व प्रत्यमरवर संशोरत इमे ॥ ६ ॥ 


‰ मधुसूदनी टीका श्रु 


वं प्रतिक्ूरुतककं परिहत्यानुकूरतकंसुद्धावयन्स्तौति- 

#अजेति# हे अमरवर सवैदेवधेष्ठ, अवयववन्तोऽपि सावयवा 
अपि लोका; क्षित्यादयः किमजन्मानो जन्मदहीनाः । किशब्द आक्षेपे । 
तेन न जन्महीनाः कितु जन्या प्वेत्यथेः । तेन सावयवत्वेन क्षित्या- 
देनं जम्यत्वदेतोर सिद्धत्वम्‌ । "यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌, शति 
न्यायात्‌ स्वसमानसत्ताकमेद्रतियोगित्वेनैव जन्यत्वनियमाच। तथा 
जगतां क्षित्यादीनां भवविधिरुत्पच्तिक्रियाऽधिष्ठातारं कतौरमनार. 
त्यानपेक्ष्य फ भवति । अपेक्षयैव भवतीत्यथैः। तेन कायैत्वसकर्दक- 
त्वयो रव्यभिचारान्ानेकान्तिकत्व हेतोः । तथानीशो वा शदवराद्भ्यो 
वा यदि छुयौत्तर्दिं मुवनजनने कः परिकरः का सामग्री ।अनीदवरस्य 
स्वशरीररचनामप्यजानतो विचित्रचतुदैशाुवनरचनाऽसंभव।दीदवर 
एव रचनां कोतीत्यथैः । परिकरमिति पाठे को वानीदवसो भुवन 
जनने परिकरमारम्भं कयत्‌ । अपि त्वीद्वर पव कृयादित्य्थः। पते 
“ नार्थान्तरता परिता । पवमद्मानदोषानुद्ध्य शङ्कितदोषान्तरं नि- 
राङ्वैन्नुपसरदरति-यत इति । यत पवं सर्वपमाणसिद्धस्त्वं, अतस्ते 
मन्दा मूढा नतु विद्वांसः इमे ये त्वां प्रति संशेरते सदेदवन्तः कि- 
सुत विपयैयवन्त शत्य थैः । जन्माचस्य यतः" शति न्यायेन ध्यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंवि- 
शन्ति । तद्रह्म' आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌! इत्यादिशवुतिरेव परमेश्वरे 
प्रमाणम्‌ । अनुमानं त्वजुकूलं तकमा शतेनै स्वातन्ब्येण प्रमाणामिति 
द्रष्टव्यम्‌ । हरिपक्षेऽप्येवम्‌ ॥ ६ ॥ 





२४ शिवमदिननस्तोत्रम्‌ । 


“" @‰ संसकतथका श्र 


पूर्वोक्तमेव उयञ्जयति। ( अमरवर ) दे सुरभरेष्ठ ! देवाधिदेव ! 
महादे वेत्यथेः (अवयववन्तोऽपि) अङ्खोपाङ्गसमन्विता अपि (खोकाः) 
भुवनानि ( किं ) कथं वेति पृच्छायां ( अजन्मानः ) जन्मरदिताः 
सन्ति किमेतेषां जन्म न विद्यते ? यत; सावयवत्वन्तु जन्मत्वाव- 
च्छिन्नमेव यथा घटपटादयः, तद्कत्‌ लोका अपि सावयवा, तर्हिं 
सावयवत्वाद्‌वदयमेव तेऽपि जन्मवन्त येव सिद्धम्‌ । एवमेव 
( भवविधिः ) खजनकमीपि ( जगतां ) लोकानां ( अधिष्ठातारं ) 
चेतनस्वरूपं निमित्तकारणं दशवरं ( अनादृत्य ) तिरस्कृत्य अनपे- 
श्येत्यर्थः ( किं ) इति प्रने ( भवति ) भवितुमर्हति ? अथाद्धिनेव 
कतारं खषिर्मवति किं १ तथाच दिक्कालघमौधमेपरमाण्वादीनि 
चेतनाधिष्ठानस्वी(कूतान्येव स्वकार्योत्पत्तौ प्रवर्तन्ते न चान्यथा 
( वा ) अथवा ( अनीशः इवरत्वदीनः ददवरभिन्नो महदैभ्वय्व॑व- 
दिर्भूतः कश्चित्‌ ( कुर्यात्‌ ) करतु योग्यो भवेचेत्‌ तदा तस्य ( भुवन- 
जनने ) रोकखष्टौ (कः) किं रूपः ( परिकरः ) सामग्री, प्रगाढ- 
गानिकावन्धो वा, कृ-चिक्ेपे ।-इत्यस्माद्धातोः “तरदृदोरप्‌"-३।३। 
५७-द्व्यप्‌-प्रत्ययः । अथवा पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण'*-३।३। 
११८-इत्यस्मात्‌घ-प्रत्ययेऽपि रूपसिद्धेः । तथाच- 


५भवत्परिकराव्राते, पय्यंङ्कपरिवारयोः। 
श्रगाढगाध्धिकाबन्धे, धिवेकारम्भयोरपि ॥" इति विदवप्रकाशः। 


अथवा-“यल्ञारम्भो परिकरो"-इतिन्निकाण्डशेषोक्ताऽरथो ्राहयः। 
( यतः ) यस्मात्कारणात्‌ ( इमे ) पूर्वाक्तमतवादिनः ( मन्दाः )। 
भुढवुद्धयः ( त्वां धरति ) भवतो विषये ( संशेरते ) सन्देदं कवे- 
स्तीति । अत्र विनैवेदवरं न कोऽपि खृषटिकर्मणि समथ इति 
निरूप्य तन्निमित्तका ऽलिरोऽपि सन्देहो दृरीशृत इट्यवधेयम्‌ ॥६॥ 


संस्कृत~माषाटीकाभ्यां सबरितिम्‌-- २५ 


‰ स्कतपदानुरादः श 
भूत्वा कथं सावयवा स्तु लोका, अजन्मन स्सन्ति कदापि वाच्याः। 


६ ् ध 
ज्जशक्नियन्तु च निराद्रेण, कथे स्वय जन्म (खष्टि ) विधिक्रमो चा ॥ 
भवेद्‌ नीो भुवनादिखषटी, कथं समथः परिचिन्त्य मेतत्‌ १ । 


इमे महामन्दतमा यत स्ते, संशरते त्वां भ्रति देव देव | ॥ ६॥ 





क भाषाथका शरु 


( अमरवर ) हे सवेदेवभ्रेष्ठ ! महादेव ! ( अघयववन्तोऽपि ) 
समस्त अंगो से परिपू रहनेवाके भी ( कोकाः ) जिभुवन ( किं ) 
क्या ( भजन्मानः ) जन्म से रहित ह १ अयात्‌ कया इन सव भुवनो 
का जन्म नही हुआ हे, आप से आापदी उत्प होगे है, ( भव 
विधिः) खटिका कमै ( जगतां अधिष्ठातारं ) समस्त खोकोकि 
नियन्ता जगदीश्बरको ( अनादृत्य ) मनने के विना ( कि भवति ) 
यारो सकता है १८( वा ) अथवा ( अनीशः ) देवरसे भिन्न, यदि 
कोए ( छुर्य्यात्‌ ) खाट करे तो (जुवनजनने) ससार की खष्टि रच- 
नभे, उसीकी ( कः परिकरः ) कोनसी सामग्री [ मसाला] है ? 
( यतः ) जिसके किष (शमे मन्दाः) ये सव मतिमन्द (त्वां प्रति स- 
शेरते ) जापके ऊपर सन्देह करने र्गते है । भाव यह है कि-जि- 
खम अग होते ह वह जन्मधारी होता हे अत प्व ये सब चेदहो 
{ अथवा अशंख्य ] ब्रह्माण्ड अङ्गयुक्त होनेसे अवद्य मेव जन्मवन्त ही 
ह -क्योकि जगत्कतौ के विना दृखरा कोई कैसे णि रचसकता है ? 
यदि मान लिया जवे किं ईंदवर से भिन्न कोर दू्तराही खृष्टिकती 
हितो बतलाना चादि कि उसके पास कोन कोनसी सामभ्रियां 
ह? अथौत्‌ वह भी कहां वेठक्र केसा रूप धरकर पवं कोन से 
बस्तु! को लेकर खष्टि रचता हे १ यदि यह बात भी नर्दीहेतो 
फिरुये सव मूले जपदी के विषयमे क्यो सन्देह करते ईहै-श्स- 
से यह सिद्ध दोता हे कि आपी. ष्ट रचने श्राठे है । इस इटोक- 
से ससे पदिठे “किमीहः” (५) इलोक की कदी हरै समस्त रका- 

४ 


२६ शिवमदिन्नस्तोत्म्‌ । 


ओका युक्ति पूर्वक समाधान करादिया हे-ओर उक्त कुतर्कोका 
तर्कही द्वारा खंडन करके सावयवत्व होने से जन्मधारी होना भी 
सिद्ध करदिखाया है ॥ ६॥ 


क भाषापयातुवादः श्रै 


जन्म लहे विनु रोक किमि, अवयव युक्त लखात १। 

विनहि विधाता के खज, कैसे जग वनिजात ॥ 

विन जगदीक्षे को रहत, उद्यत सजैन ( खष्टी ) मांदि १। 
महादेव ! तुम पै करत-संसय मूढ वुद्चां ( वता ) दि ॥ ६॥ 





कः भाषाविम्बम्‌ शु 


चिना ठीनदै जन्मे सकल जग कयो अंग धर ¢ 
भला कैसे क्त विनि सब खटी वनिगडं १। 
विधाता जो नादी सृजन रुगि को उदयत रदै १ 

तवो ये अक्षानी क (ध)रत यष्ट सन्देह तुम पे ॥ ६॥ 





त्रयी सांख्यं योगः परुपातिमतं वैष्णव भिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने पर मिद मदः पथ्य मिति च। 
रुचीनो वैचित्र्या टजकटिटनानापथजुषां 

गृणा मेको गम्य स्ल मसि पयसा मणैव इव ॥७॥ 


क मघुपूदनी टीका श्र 
पत्रं तावध्प्रतिकूकतकं परिय भगवद्विमुखाश्निरस्य सर्वेषां 
श्चाखरपरस्थानानां भगवत्येव तात्पयं साक्षात्परम्परया वेति वद 
न्स्तौति- 


संरछृत-माषादीकाभ्यां संवकितम्‌- २७ 


क्रयी ति । हे अमरवर, नाना सकीणौः पन्थानः नानापथाः करज" 

वश्च कुटिकाश्च छलजुकूरिलाः ऋजुकुरिखाश्चते नानापथाश्चति क 
जुकाटखनानापथःस्ताञ्ज॒षन्त भजन्तीति तथा तेषां चणामधिका्य- 
नधिकारिसाधारणानां वत्तव्साधनायुष्ठानेः साक्षात्परम्परया वा 
लमेवेको गम्यः प्राप्यः नत्वन्यः कश्चिदित्यथेः ! अज र्टान्तमाद- 
पयसामर्णव इव । यथा ऋजुपथजुषां गङ्गानमंदाष्रनां साक्षादेव समु. 
द्रः प्राप्यः, यथावा कुटिकपथजुषां यसुनासरय्वादीनां गङ्खादिप्रवे. 
शद्धारा परम्परया, प्व चेदान्तवाक्यश्रवणमननादिनिषटानां साक्षा 
्राप्यः, अन्येषां स्वन्तःकरण्ुद्धि तारतम्येन परम्परया त्वमेव प्रा 

; । चततेवनेव मोश्षयोग्यत्वात्पैरमात्माभ्युपगमाच्चत्यथैः । नजु* 
ऋजुमारमे सति ते विहाय किमिति कुटिला भजन्ते ऋजुमागस्येव 
क्षीघ्रफलदायित्वादित्यत आह । प्रभिन्न प्रस्थाने इदं परं पथ्यं अदः 
परं पथ्यमिति च ख्चीनां चेचि्यात्तस्मिस्तास्मडशाखप्रस्थाने इव- 
मेव श्रष्ठमिदमेव मम दितामेतीच्छाविशेषाणामनेकप्रकारत्वात्‌ भ्रा- 
म्भवौयतत्तत्कमेवासनावकन ऋजुत्वकुटिखत्वनिश्चयासामध्यौत्कुरि* 
केऽपि ऋजु्रान््या भवतन्त शत्य थैः । प्रस्थानभेदेमव दशयति त्र 
यी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति । सर्वैशाखरोपलक्षणमेतत्‌। 
तथाहि घ्रयीशब्देन वेदत्रयवाचिना तदुपलक्चिता अष्टादशा विद्या 
अप्यत्र विवक्षिताः । त्न ऋग्वेद) यजव॑दः सामेवदो $धवेवेद्‌ इति 
वेदाश्चत्वारः रिश्च कर्पा व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति 
वेराङ्गानि षद्‌ । पुराणानि स्यायो मीमांस धमेशाख्राणि चेति च 
स्वाुपाक्नानि । अघ्रोपपुराणानामपि पुराणेष्वन्तमवः । वैशेषिकशा- 
खस्य न्याये, वेदान्तशाख्रस्य मीमांसायाम्‌, महामारतरामायणयोः 
सांर्यपातञ्जलपशयुपतवैष्णव्ादीनां च धर्मशास्रेभ्विति मिकित्वा 
चतुरश विधाः। तथा चेक्तम्‌ “पुराणन्यायमीमां साघमंशासरज्गपरिि- 
ता: । वेदाः स्थानानि वैयानां धमेस्य च चतुद श' इ्ति। पता एव चतु- 
भिरपवैः सादेता अ्टादस विद्या मवन्ति । आयुवैदो धञुैदो गान्धवै" 
वेदोऽथेशाखं चेति चत्वार उपबेदाः। ता पता अष्टादश विद्याखयी सा- 
-श्यमित्यनेनोपन्यस्ताः। अन्यथा न्धूनताग्रसङ्भात्‌ । सर्वेषां चास्तिकाना- 
मनेतावन्तयेव शाखधस्थानानि। अन्येषामप्येकदे शिनमेष्वेवान्तभौवात्‌। 
ननु नास्तिकानामपि प्रस्थाना्तयाणि सन्ति तेषामेतेष्वनन्तभौवा- 


२८ शिवमदहिश्नस्तोत्रम्‌ । 


त्णृथग्गणयितुमुचितानि । तथाहि श्ून्यवदिनेकं प्रस्थानं माध्यमि. 
कानाम्‌ । क्षणिकविक्नानमाजवदेनापरं योगाच्ाराणाम्‌ । क्ञानाकारा- 
चमयक्षणिकव।ह्याथवादेनापरं सौत्रान्तिकानाम्‌ । प्रत्यक्षस्वलक्षण- 
श्षणिकवाह्यार्थवद्रिनापरं बेमाषिकानाम्‌ । एव सौगतानां प्रस्थानच- 
त्यम्‌ । तथा देहात्मवादेनैकं प्रस्थानं चावाकाणाम्‌ । एवे देहातिरि. 
क्तदेहपरिणामात्मवादेन द्ितीयं धरस्थानं दिगम्बराणाम्‌ । एवं मिलि. 
त्वा नास्तिकानां षट्‌ प्रस्थानानि तानि कस्मान्नाच्यन्ते । सत्यम्‌ । 
वेद्व।ह्यत्वा सु तषां म्लच्छादिप्रस्थानवत्परम्परयापि पुरुषान 
योगित्वादुपक्षणीयत्वमेव इह च साक्षाद्वा परम्परया बा पुमर्थोपयो- 
गिनां वेदोपकरणानांमव प्रस्थानानीं भदो दितोऽतो न न्यूनत्वा 
इावकाशः ॥ अथ सक्षेपेणेषां प्रस्थानानां स्वरूपमेदहतुः प्रयाजनमेद 
उच्यते वालानां व्युत्पत्तये । तत्र धमेत्रह्मप्रतिपादकभपोरुषेयं प्रमा. 
णवाक्ये वेद्‌ । से च मन्तर्राह्मणात्मकः । तत्र मन््रा अचुष्ठानकारण- 
भूतद्रग्यदेवताप्रकाशकः तेऽपि त्रिविधाः । ऋग्यजुः साम्रभदात्‌। 
तत्र पाद्वद्धगायत्यादिच्छन्दोवििषठा कचः “अच्चिर्माले पुरोदितम्‌! 
इत्याद्याः ) ता प्एव गीतिविरि्ठाः सामानि । तदुमयविलक्षणानि य. 
जुषि । 'अश्रीद्रीन्विहर' इत्यादि सम्बोधनरूपनिगद सज्ञामन्नो अपि 
यज्ञुरन्तभूता एव । तदेव निरूपिता मन्त्राः ॥ ब्राह्मणमपि जिविधम्‌। 
विधिरूपम्‌ ,अथवादरूपम्‌, तदुमयविलक्षणे च । त्र रान्दरभावना 
विधिरिति भद्राः । नियोगो विधिरिति भ्राभाकराः। श्टसाधनता 
विधिरिति तार्केकादयः । सर्व विधिरपि चतुर्विधः । उत्पर्यधिका 
रविनियोगमेदात्‌ । तत्न (१)देवताकमेस्वरूपमतरबोधको विधिरुत्प- 
त्तिविधः “आ्चेयोऽष्टाकपालो भवति, इत्यादिः । सेति (र)कर्तग्यता- 
कस्य करणस्य यागदेः फरसम्बन्धवोधको विधेराधिकारविधि 
"द शपूशमासाभ्यां स्वगैकामो यजत' इत्यादिः । अङ्गसम्बन्धवोधको 
विधिविंनियोगविधिः (नीहिभि्येज्ञत', "समिधो यजति! इत्यादिः । 
साङ्गप्रधानकमेधरयोगिकयवोधक्ः पूर्वविधित्रयमेलनरूपः प्रयोगविधिः 

सच श्रौत इत्येकं । कट्प्य इत्यपरे ॥ कमेस्वरूपं च द्विविधम्‌ । गु. 
णकर्म अधक्मे च । तत्र क्रतुकारकाण्याधिव्य विदितं गुणकम । त- 
दपि चतु्वेधम्‌ । उत्यत्यािविङूतिसंस्छृतिभेद।त्‌ तत्र "वसन्त वा- 


(१) "तच कमस्वरूप' इति पकः । (२) !इतिकनंम्यताकरणस्य' इति पाठः । 





संस्कृत-माषा्टीकाभ्यां सेवस्तिम्‌- २९ 


ह्यणोऽशमीनादधीत', प्ये तक्षति" इत्यादप्वाधानतश्षणादिना सस्का- 
रविरषदिदि्ा्रियूपादेरुत्पा्तः । “स्वाध्यायोऽष्यतथ्यः › ग पयो 
दोग्धि' इत्याद्ावध्ययनदोद नादिना विद्यमानस्यव स्वाध्यायपयः 
प्रभृतेः भरासः । सोममभिषुणोति", श्रीरीनवह न्ति") 'आज्यं विला- 
पयति" इत्यादावमिषवावधातविलायनेैः समादानं विकारः । वीदी- 
न्ोक्चतिः, "पल्यवेश्चते' शत्यादौ श्ोष्वणविक्षण'दिभिर्वीहयादिद्रज्याणां 
संस्कारः । पएतचतु्यै चाङ्गमेव । तथा क्रतुकारकाण्यनाश्रत्य 
विदहितमकम । तच्च द्विविघम्‌। अङ्गं प्रधानं च । अन्यार्थमङ्गम्‌ । अ- 
नन्या प्रधानम्‌ । अङ्गमपि दिषिधं संनिपत्योपकारकपारादुपकारक 
च । तत्र प्रघानस्वरूपनिवोहकं प्रथम यथाऽवहननगरोक्षणादि रलोपः 
कारि । द्वितीयं यथा प्रयाजादि । प्व सपूर्णाङ्गसं युक्तो बिधिः प्ररू- 
तिः। विकलाङ्गसंयुक्तो विधेरविरुतिः । तदुभयविलक्षणो विधिव. 
दोमः । एवमन्यदप्यूह्यम्‌ । तदव निरूपितो विधिभागः \ भ्राशस्त्य 
निन्दान्यतरलक्षणया विधिशेषधूतं वाक्यमर्थवादः! स च निविघः। 
शुणवादोऽचुबादो भूताथवादश्चेति । तत्र प्रमाणान्त रविरुद्ध थवाध- 
को गुणवादः "आदित्यो यूपः" दर्यादिः । भ्रमाणान्तरपराप्ताथेव्रोधको 
$नुवादः 'अश्चिर्दिमस्य भेषजम्‌! इत्यादिः । श्रमाणान्तरविसोधतत्प्रा- 
्िरहितारथग्रोधको भूताथवादः इन्द्रो त्राय वज्रमुदयच्छत्‌" श्या 
दिः । तदुक्तम्‌-श्िरोधे गुणवादः स्यादनुवादोऽव धारस्ति । भूतार्थ 
वादस्तद्धानःदथेवादासखधा मतः! इति । तत्र तरिविधानामप्यर्थवाद्‌(- 
नां विधिस्तुत्िपरम्वे समानेऽपि भूताथवादानां (१)स्वतः प्रामाण्य 
म्‌ । देवतऱधकरणन्यायात्‌ । अबाधिताज्ञाताथंक्षापकत्वं हि प्रामा- 
ण्यम्‌ । तश्च वाधिताविषयत्वाज््ापकः्वाच्च न गुणवादानुवादयोः । 
भूताश्चैवादस्य तु स्वाथे तात्पयरदितस्याप्योत्सरिक प्रामाण्यं न कि- 
हन्यते । तदेवे निरूषितोऽथैवाद मागः । विध्यथैवादोमयविरक्षणं तु 
वेदान्तवाक्यम्‌ । तच्चाक्ञातक्षापकत्वेऽप्थनुष्ठानाप्रति पाद्क्वान्न वि 
धिः। स्वतःपुदषाथेपरमानन्दक्षनाटमकब्रह्मणि सख्यै उपक्रमोपसंदा- 
रादिषड्वधतात्पथालि्वत्तया स्वतः प्रमाणभूतं सवौनपि विधीन- 


न्तः करणदयुद्ध दवारा स्वशषतामापादयदन्यशेषत्वाभावाच्च नाथ 





(९) "स्वायऽपि' इति पटः । 


३० शिवमहिननस्तोत्रम्‌ । 


वाद्‌ः तस्मादुभयविलक्षणमेव वेदान्तवाक्यम्‌ । तच्च कचदक्ञात- 
क विधिरिति व्यपदिदयते । विधिपद्‌रदेतमपि प्रमा- 

कयत्येन च कचिदूभूताचैवाद्‌ इति उथवहियत इति न दाषः। 
तदेवं जिविधे निरूपितं ब्राह्मणम्‌ ॥ एवे च क्काण्डव्रह्मकाण्डात्म- 
फछोवेदो धमोचकाममेक्षदेतुः । ख॒ च प्रयोगत्रयेण यज्ञनिर्वाहा्थेमर- 
ग्यजुः सामभदेन भिन्नः । ततर दैत्रपरोग ऋग्वेदेन आध्वथवध्रयोगो 
यजुवदेन, ओदवात्रप्रयोगः सामवदेन । ब्राह्मयजमानप्रयोगो त्वत्रेवा- 
न्त्ूतो । अथवैवदस्तु यज्ञाजुपयुक्ताऽपि रान्तिकपौष्टिकाभिचारि- 
कादिकमेप्रतिपाद्‌कत्वनात्यन्तविलक्षण एव । पवंच प्रवचनमेदास्र- 
तिबेदं भिन्ना भूयस्यः शाखाः । एवं च कर्मकाण्डे व्यापारभेदेऽपि(१) 
सवासां वेदशाखानमिकरूपकत्वमेव बरह्मकाण्डामति चतुर्ण वेदानां 
प्रयोजनभेदेन मेद उक्तः ॥ अथाङ्गानामुच्यते। तन्न शिक्षाया उदरा 
त्ताजुदात्तस्वरितहस्वदीधेष्ुतादिविशिष्टस्वरब्यञ्जनात्मकवर्णोच्चा- 
रणविशेषश्चाने प्रयाजनम्‌ । तद्‌ मावे मन््ाणामनथैकफलरत्वात्‌ । त 
था चोक्तम्‌- “मन्त्रो दीनः स्वरतो बणतो वा मिथ्या प्रयुक्त! न तम 
यमाह । स वाग्वञ्ज यजमानं हिनस्ति यथन्द्रशन्ुः स्वरता(ऽपराधाः 
त्‌' ति । तत्न सर्वैवेदसाधारणी शिक्षा अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि! इत्या 
(र)दिनवलखण्डात्मिका पाणिनेना प्रकारिता । प्रतिवेदशाखं च भि- 
श्रूपाः । प्रातिशाख्यसंश्षिता अन्थेरेव मुनिभिः भरदिताः । वं वै" 
दिकपदसाधुत्वशषनेनोहादिकं व्याकरणस्य भ्राजनम्‌ । तञ्च "रादि 
रादैच्‌ इत्या्यभ्याया्टकात्मक मदेइवरभ्रसादेन भगवता पाणिनिन- 
व प्रकाशितम्‌ । त्र कात्यायनेन मुनिना पाणिनीयसूतरेण वार्तिकं 
विरचितम्‌ । तद्वद्वार्तिकोपरि च भगवता पतञ्जलिना महाभाष्यमा- 
रचितम्‌ । तदेतच्धिमुनिन्याकरणं वेदाङ्मादेहवरमिव्याख्यायते । को- 
मार्विभ्याकरणानि तु न वेदाङ्गानि क्तु ङोकिकप्रयोगमारक्ञाना- 
ानीत्यवगन्तन्यम्‌ । एवे रिष्षाव्याकरणाभ्यां व्णोचचारणे पदसा 
शुवे चक्ञाते वैदेकमन्बपद्‌।नामधज्ञानकाष्खायां तदर्धं भगवता या- 
सफेन '्समान्नायः समाघ्नातः ( स व्याख्यातव्यः )' इत्यादि त्रयोद्‌- 
श्ाध्यायात्मक निरुक्तमारचेतम्‌ । तत्र च नामाख्यातनिपातोपख- 
खगेभेदेन चतुर्विधं पदजातं निरूप्य वेदिकमन्त्पदानामथैः प्रद. 





(१) 'स्वीरमन।' इति पाठः । (२) "पश्चलणएडारमको' इति पाठः । 


# 


संस्छत-माषार्यीकाभ्यां संवछितम्‌ । ३१ 


तः। अन्तराणां चानुेया्थभकारानद्वारेगैव करणत्वात्‌, पदराथक्षान- 
धानस्वाश्च वाक्यायेक्ञानस्य मन्तरस्थपदाथेक्ञानाय निस्तमवद्यमपे- 
क्षितम्‌ । अन्यथायुष्ठानासं मात्‌ । खण्येव जर्भरी तुषैरीतून पत्यादीः- 
नामातदुङहाणां भ्रकारान्तरेणाशक्ञानस्यासभावनीयत्वाच्च । एवं नि- 
धण्टूवादयोऽपि वेदिकद्वव्यदेवतात्मकपद्‌ाथैपयांवशब्दात्मका निः 
खकान्तभूंता एव । तत्रापि निधण्डुसक्ञकः पञ्चाध्यायात्मको भ्रन्थो 
अगवत यास्केनैव छतः । अन्येप्यमरदेमचन्द्रदििप्रणीताः कोषाः 
सवै निघण्टुरूपत्वन निरूकान्तगंता द्रष्टव्याः । पवस॒ह्यन्त्राणां पा- 
दवद्धच्छन्दोविरशबिशि्न्वात्तदक्ञाने च निन्दाश्रवणाच्छन्देविे 
षनिमित्ताचु्ठानविशषविधानार्च छन्दोज्ञानाका्कायां तत्प्रकारः 
नाय श्वीश्रीखीमः शत्या्यष्टाध्यायात्मिका शन्दोविचितिभेगवता 
पिङ्गलनागन विरचिता । तन्न “अथ दौककम्‌' इत्यन्तनाध्यायत्र. 
येण गायतयुर्णिगनुष्ुव्ृहती'पङ्धितरिष्डुञ्जगतीति सप्त छन्दांसि 
सवौणि सावान्तरभेदानि भ्रसङ्गान्निरूपितानि । “अथ लोकिकम' 
इत्यारभ्याध्यायपञ्चकेन पुराणेतिहासादावु पयोगिनि रोकिकानि छ. 
म्दांसि प्रसङ्गान्निरूपितानि व्याकरणे छोकिकपद्‌निरूपणवत्‌ । पवं वै- 
दिककमौज्ञदरीदिकाठक्ञानाय ज्योतिषं मगवतादित्येन गगौदिभिश्च 
भ्रणीतं बहुविधमेव । प्वं शाखान्तरीयगुणोपसंहारेण वैदिकाचुष्ठान- 
क्रमविज्िषश्ञानाय कल्पसूत्राणि । तानि च प्रयोगत्रयभेदाच्रिविधानि । 
तत्र॒ दौ्रभ्रयोगग्रतिपादकान्यादवलायनसंख्यायनादिभणीततनि । 
आध्वयैवध्रयेगप्रतिपादकानि बौधायनापस्तम्वकःत्यायनाेभरणीता- 
नि। ओंद्धाक्प्रयोगप्रःततिपादकानि तु (१)लास्यायनश्राद्यायणादिभिः 
शर्ण।तानि । पव निरूपितः षण्णामद्धानां प्रयोजनमेदः ॥ 
चतुणोमुपाङ्गानामधुनोचयते । तत्र॒ सगेप्रतिसगैवेशमन्वन्तरवंशा- 
छचरितप्रतिपादकानि भगवता बादरायणेन रतानि पुराणानि । 
तानि च ्ाहयं पादं वैष्णवं दावं , भागवतं नारदीयं माकैण्डेये 
त 

की णि द्रष्ट 
व्यानि ॥ न्याय आन्वीक्सिकी पञ्चाध्यायी गोतमेन अणीता 1 भमाण. 
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३९ शिवमहिननस्तोत्रम्‌ 1 


भरमेयसेशयभ्रयोजनदष्टान्तसिद्धान्तावयवतकंनिरणंयवादजटपवितण्डा- 
हेत्वाभासच्छलजतिनिग्रहस्थानारख्यानां षोडशापदायौनामुदेशलक्ष- 
णपरीक्षाभिस्तस्वक्षान तस्याः प्रयोजनम्‌ । एवं दडाध्यायं वैरोक्- 
शाखं कणद्रेन प्रणीतम्‌ । द्रन्यगुणकमेसामान्यावेशेषसमरवायानां 
षण्णां भावपदाथौनामभावसप्तमानां साधम्यैवेधम्यीभ्यां ब्यु- 
त्पादने तस्य भ्रयोजनम्‌ । एतदपि न्यायपदेनोक्तम्‌ ॥ एवं मीमांसापि 
द्विविधा । कमैमीमांसा शारीरकमीमांसा च। तश्र दादशाभ्यायी 
कमेमीमांसा “अथातो धर्मलिक्षासा' त्यादि "अन्वाहार्य च दशेनात्‌ 
इत्यन्ता भगवता जैमिनिना प्रणीता ' त्र धर्मप्रमाणं १, धर्मभदाभेदौर, 
शषशषिभावः ३, ऋत्वथेपुरूष।थैभेदेन प्रयुक्तिविशेषः ४, शरुत्यथै- 
पाटनादिकममेदः ५, आधकारषिरोषः ६, सामान्यातिदेशः ७, 
विरेषतिदेशः <, ऊहः ९) षाधः १०, तन्त्र १९, प्रसङ्गश्च १२, 
ति क्रमेण द्वाद शानामध्यायानामथीः । तथा च सकपेणकाण्डम- 
प्यध्यायचलुष्रयाटमकं जैमिनिना प्रणीतम्‌ । तच्च देवताकाण्डसंक्षया 
प्रखिद्धमप्युपासनाख्यकमप्रतिपादकःवात्कमेमीमां सान्तगेतमेव ॥ त- 
था चतुरध्यायी शारीरकमीमांला 'भथातो ब्रह्मजिक्ष(सा' इत्यादिः 
अमाचृत्तिः शब्दात्‌ इत्यन्ता जीवन्रह्यैकत्व साश्चात्कारदेतुश्चकणा- 
ख्यविचारप्रतिपादकान्न्यायानुपद यन्ती भगवता बाद्रायणन € 
ता। त्र सर्वेषामपि वेदान्तवाक्यानां साक्षात्परम्परया व। प्रत्य 
गभिन्नाद्वितीये ब्रह्मणि तार्पयमिति समन्वयः प्रथमाध्यायेन प्रद्‌- 
दितः। तत्र च प्रथमपादे स्पण्व्रह्मालङ्गयुक्तानि वाक्यानि विचारि" 
तानि द्वितीयपादे त्वस्पषटव्रह्मलिङ्गयुक्तान्युपास्यवह्मविषयाणि । तु. 
सीयपादि $स्पप््रह्मलिङ्गान प्रायो ज्ञयब्रह्मविषयाणि । एवं पादत्र 
येण वाक्यविचारः समापितः । चतुर्थपादे तु प्रधानाविषयन्वन स 
दिद्यमानान्यव्यक्ताजादिपदानि चिन्तितान ॥ पव वेदान्तानामद्वये 
बरह्मणि सिद्धे समन्वये तत्र सम्भावितस्श्तितर्कादिविरोधमाशाङ्खय तव्य. 
रिहारः क्रियत शइत्याविरोधो द्वितीयाध्यायेन दददितः। तन्ा्यपाद 
सांख्ययेगकाणादादिस्नतिभिः सांख्यादिभयुकतैस्तरकैश्च विरोधो वे 
दान्तसमन्वयस्य परिद्धतः । दितीये पादे सांख्यादिमतानां दु्टन्व 
प्रतिपादित, स्वपक्षस्थापनपरपक्षनिराकरणरूपपक्षदयात्मकःवाद्व 
चारस्य । सृतीये पदे महाभूतम्ट्यादिशचुतीनां परस्परविरोधः पूव 
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भगिन पारिष्टतः । उत्तरमागेन लु जीवविषयाणाम्‌ ॥ चतुथैपादे 
इन्द्रियादिपिषयश्चुलीनां विरोधपरिहारः ॥ क॒तीयाध्याये साधननि- 
रूपणम्‌ । तन प्रथमपादे जीवस्य परलोकगमननिरूपणेन वैराग्यं नि- 
रूपितम्‌ । दितीयपादे पूवैमागेन त्वपदाथः शोधितः । उत्तरभागेन 
च तस्पदा्थः। दृतीयपादे निशैणे ब्रह्मणि नानाल्णाखापटितः पुन 
करपदापसंदारः रतः । भ्रसद्गाश्च सगुणविदयासु शाखान्तरीयशुणोप 
संहाराचुपसंहारौ निरूपितो । चतुर्थपादे निगणब्रहमविद्याया बदरः 
ज्गसाधनान्या्मधमैयक्षदानादीनि, अन्तरङ्ग खाधनानि श्ामदमनिदि- 
ण्यासनादीनि च निरूपितानि ॥ चतुर्थेऽध्याये सगुणनिगणावैययोः 
कलविक्तेषनि्णयः हतः । तत्र प्रथमपादे श्रवणादाचृरया निगणं बरह्म 
उपासनाबृरया सगणं वा ब्रह्म साक्षाररृत्य जीवतः पापपुण्यारेपल 
क्षणा जीबन्मुक्तिराभिदिता । द्वितीयपादे भ्रियमाणस्योत्करान्तिभ्रकार- 
चिन्तितः । दतीयपादे सगुणब्रह्मविदो खतस्योत्तरमार्गो ऽभिदितः । 
चतुथैपादे पूवैभागेन निगणब्रह्मविदो बिदेहकेवल्यप्रा्िरक्ता । उ्त- 
रभागेन सगुणब्रह्मविदो ब्रह्मलोके स्थितिरक्तेति । श्दमेव सवैशा- 
खाणां मूधन्यं, शासरान्तरं सर्वमस्यैव शेषभूतमितीदमेव सुमुश्चुमि ` 
राद्रणीयं श्रीशंकरभगवत्पादोदितप्रकारेणेति रहस्यम्‌ ॥ प्वं धमे. 
श्ाखराणि मनुयाक्ञवर्क्यविष्णयुयमाङ्गिोवसि्ठदक्षसंबतेशातातपप- 
राश्चरगो तमश ङ्गलिखितदारीतापस्तम्बोशनोग्यासकाल्यायनवृदस्प- 

तिदेबलनारदपेठीनसिप्रश् तिभिः रतानि वणाश्रमधमेविरेषाणां मा - 
गेन प्रतिपादकानि । एवे व्यासकृतं महाभारतं, वाट्मीकिरूतं रामा 
यणं च धर्म॑शाख्र एवान्तभूतं स्प्टमिति्ासत्वेन प्रसिद्धम्‌ । साख्या- 
वीनां धमैशाखन्तभीवे ऽपीद स्वशब्देनैव निर्दे शात्फथगेव संगतिवौ 
ख्य! । अथ वेदचतुष्टयक्रमेण चत्वार उपवेदाः! तत्रायर्वेदस्याष्टौ 
स्थानानि भवन्ति सूत्र शारीरमेन्द्रियं चिकित्सा नेदानं विमानं क- 
ल्पः सिद्धिश्चेति । ब्रह्मप्रजपत्यादिवधन्वन्तरीन्द्रभर्द्वाजात्रेयाश्चिवे- 
इयादिभिख्पदिष्टश्चरफेण संश्िघ्तः। तच्चैव खुश्वुतेन पञ्चस्थानारमक 
श्रस्थानान्तरः छतम्‌ । पवं बाग्मरदिमिरपि बहुधति न शास्रमेदः ॥ 
कामरास्रमप्यायुवैद्‌ान्तगीतमेव । खुश्वतेन घाजीकरणास्यकामशा- 
सख्ाभिधानात्‌ । तजन वार्स्यायनेन पञ्चाध्यायात्मकं कामश्ाखं प्रणीत- 
भू । तस्य च विषयवैराग्यमेव प्रयोजनं, शाखदीपितमागणापि बि- 

५ 
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चयभोगे दुःखमात्रपर्यवसानात्‌ । च्िक्षेतसाह्ाश्चस्य च रोगतत्सा. 
धनरोगनिचृत्तितत्साघनज्ञानं प्रयोजनम्‌ ॥ प्वं धनुवदः पादचतुष्ट- 
यात्मको विदवामित्रप्रणीतः। तच प्रथमा शेक्षापादः । दितीयः सं 
प्रहपादः । तृतीयः सिद्धिपादः । चतुथः प्रयोगपादः । तत्र प्रथमपा- 
दे धनुलेक्षणमधिकारिनिरूपणे च ङ तम्‌। तज धनुःशब्द्श्चापे र- 
दोऽपि चत्वंधायुधवाची वतेते । तच्च चतुर्विध मुक्तं अमुक्तं सु- 
क्तामुक्तं यन्बमुक्तं च । त मुक्तं चक्रादि, अमुक्तं खड्गादि, मुक्तामुक्तं 
शल्यावान्तरमभेदादि । यन्तमुक्तं शरादि । तत्र मुक्तमसख्रमित्युच्यते । 
अमुक्तं राखमित्युच्यते । तदपि व्राहमवेष्णवपाश्ुपतप्राजापत्याप्नेया- 
दिभेदादनेकविधम्‌ । एवं साधिद्रैवतघु समन्त्रकेषु चतुविधायुधेषु 
येषामधिकारः क्षन्नियकुमाराणां तदटुयायिनां च ते सर्व चतुर्विधाः 
पदातिरथगजतुरगारूढाः दी्षाभिषेकशाकुनमङ्गलकरणादैकं च 
सवमपि प्रथमपादे निरूपितम्‌ । सर्वेषां शख्रविङाषाणामाचार्यस्य 
च लक्षणपूर्वकं संग्रहणध्रकारा दर्दितः द्वितीये पादे । शुरुसंप्रदाय- 
सिद्धानां शद्विरपाणां पुनः पुनरभ्यासो मन्त्रदेवतासिद्धिकरण- 
मपि निरूपितं तृतीयपादे । पव देवताचेनाभ्याखादिभिः सिद्धानाम- 
खावेशोषाणां प्रयोगश्चतु्थपादे निरूपितः । क्षत्रियाणां युद्धं द्वः 
स्युचोरादिभ्यः प्रजापान च धचु्वेदस्य प्रयोजनम्‌ । एव च ब्रहम 
भ्राजापत्यादिक्रमेण विद्वामिजप्रणीतं घनुवंदशाखम्‌ ॥ प्व गान्धर्ववे- 
दश्षाखरं भरतेन प्रणीतम्‌ । तत्र जत्यगीतवायमेदेन बहुविधोऽथेः प्रप- 
श्चितः॥ देवताराधननिर्विकलद्पकसमाध्यादिक्षिदधिश्च गान्धर्ववेदस्य 
प्रयोजनम्‌ । पवमथशाखं च वह्वावेधं नीतिशाखमर्वशाखरं गजशा- 
खं शिद्पराखरं सुपकारशाख चतुःषाष्टकलाशाखं चति। तशखतुः 
षष्टिकाः हवागमोक्ताः-गीतम्‌ १, वाद्यम्‌ ९, गलम्‌ ३, नाय्यम्‌ ४, 
आलेख्यम्‌ ५, विशेषकच्छयम्‌ ६, तण्डुलकुखुमबलिविकाराः ७, पु- 
ष्पास्तरणम्‌ <, दशनवसनाङ्गरागाः ९ मणिभूमिकाकमे १०, रायन 
रचनम ११, उदकवा्यम्‌ १२, उदकघा तः वादः १३, अदूमुतदशै- 
नवेद्विता १, माङाच्रथनकल्पः १५. शख रापीडयोजनम्‌ १६, नेप 
ध्ययोगः ९७, कणापत्रभङ्गाः १८, गन्धयुक्तिः {९ भूषणयोजनम्‌ २०, 
दनद्रजालम्‌ २९, कौचुमारयोगाः २२, दस्तलाधवम्‌ २३, चित्रशाका- 
-पूपभकविकागनि याः२९, पानकरसरागासवयोजनम्‌ २५, सुचीवा- 
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पकस २९ सु्क्रीडा २७) शाणाडमसुकवादयानि २८, ्रहेलिकाभ्रति" 
मालाः २९१ दुधैश्चकयेगाः ३०) पुस्तकवाचनम्‌ २९, नारकाल्या" 
यिकादशनम्‌ ३२, काव्यसमस्यापूरणम्‌ ३२, पाकायिश्रवाणविकट्पाः 
३४, तकुकमौणि ३५ तक्षणम्‌ २६, वास्तु्ेया २७, रूप्यरल्षपरीक्ा 
३८, घातुवादः ३९, मणिरागक्ञानम्‌ ४०, आकरल्ञानम्‌ ४९, घृक्षायुवे. 
द्योगाः ४२, मेषकुक्कुटलावकयुद्धविधिः ४२, श्युकसारिकाप्रलापः 
नम्‌ ४०, उत्सादनम्‌ ७५, केशमाजनकोदालम्‌ ४६, अक्षरमुषशटिकाकः 
थनम्‌ ७७ स्लेछितकविकल्याः ४८, देशमापाक्षानम्‌ ४९१ पुष्पशकरटि- 
कानिमिततक्षानम्‌ ५०) यन्त्रमाठका ५९१, धरणमाठका ५२, असवा. 
चयसंप।स्यम्‌ मानसीकाव्यक्रियाविकल्पाः- ५२१ ऊउलितकयोगाः ५७, 
अभिधानकेाशछन्देक्ञानम्‌ ५५, क्रियाविकल्पाः ५६, ककितविकल्पाः 
५७, वखगेपनानि ५८ घरूतविदषः ५९, अआगकयेक्रौडा ६०, वालक्री" 
डनकानि ६९, वैनायको वि्ाज्ञानम्‌ ६२, वेजयिविधाज्ञानमर ६३, वैता" 
लिकीविद्याल्ञानम्‌ ६४, इति चतुः षष्टिकखाः नानामुनिभिः भ्रणीतम्‌। 
तस्य च सस्य ऊेगिक।लोकिकत्तत्प्रयोजनमदे। द्र एटत्यः। एवमष्टा- 
दशविधाखयीशब्देनोकाः ॥ तथा साख्थशाख्ं कपिलेन भगवता 
श्रणीतम्‌ । तत्र व्रिदिधदुःखा्यन्तनिृत्तिरप्यन्तुरुषाथं इत्यादिषड- 
ध्यायाः। तन्न प्रथमेऽध्याये विषया, निरूपिताः, विक्षयेऽध्यये प्रधा- 
नकायीणि, ठसीयेऽध्यापये विषये राग्यम्‌, चतुयंऽध्याये विरक्तानां 
पिद्भलाकुर(९)रादीनामाख्यायिकाः, पञ्चमेऽध्याये परपक्षनिजयः, षष्ठे 
सर्वाथैसक्ेषः । पररतिपुखषविवेकल्ञानं सांख्यशास्रस्य भ्योजनम्‌ ॥ 
तथा योगदा भगवता पतञ्जलिना प्रणीतम्‌ (अथ योगाशा- 
सनम्‌, इत्यादिपादचतुष्टयात्मकम्‌ । चत्र प्रथमे पादे चित्तवरत्तिनेयेः 
धात्मकं समाधिवेराग्यरूपं च तत्साधनं निरूपितम्‌ । द्वितीये पादे 
विश्षिप्तचित्तस्यापि समाधितिद्ययै यमानेयमासनप्राणायामप्रत्याहा- 
रघारणाध्यानसमाधयोऽष्टावज्गानि निरूपितानि । ठतीयपादे योगि. 
विभूतयः । चपुथपादे केषस्यमिति । तस्य च विज्ञातीयप्रतययनि- 
रोधद्भारेण निदिभ्यासनसिद्धेः प्रयोजनम्‌ ॥ तथा पञ्युरतिमतं पा- 
शुपत शाख भगवता पड्युपतिना पड्युपाराविमोक्षणाय अथातः पा- 





(९9 मादीनां" हति पठ: । = सा 


३६ शिवमहिप्नस्तोघ्रम्‌ । 


शुपतयोगविधिं व्याख्यास्यामः इत्यादिपश्चाध्यायं विरचितम्‌ । 
तत्राध्यायपञ्चकेनापि कायैरूपो जीवः पशुः, कारणं पष्युपातिरीर्वरः, 
योगः पञ्युपतो चित्तसमाधानं, विधिभस्मना ्रिषयणस्नानादिरनिंर, 
पितः । दुःखान्तसंक्षको मोक्षश्चास्य पयोजनम्‌ । पते एव कायेकार. 
णयोगविधिदुःखान्ता इत्याख्यायन्ते ॥ एवं शेवं मन्बशाखमपि षा. 
श्चपतशाखान्तगंतमेव द्रष्टव्यम्‌ ॥ एवं च वेष्णवनारदादिभिः इतं 
पञ्चरात्रम्‌ । तत्न व।सुुदेवसकषेणप्रदुम्नानिरुदधाश्चत्वरः पदाथ निरू- 
पिताः । भगवान्वासुदेवः परमेदवरः सर्वकारणं तस्मा दुत्पद्यते संक. 
पैणाख्यो जीवस्तस्मान्मनः प्रचुम्नस्तस्मादनिरुदधोऽहंकारः । सरव 
चेते भगवतो वासुदेवस्येवांाभूतास्तद भिन्ना पवेति तस्य वासुदेव. 
स्य मनावाक्तायच्यत्तिभेराराधनं रत्वा कृतकृत्यो भवतीत्यादि च नि- 
रूपितम्‌ । एवं वेष्णवमन्त्रशास्रे परिमित १ मपि पञ्चरात्रमध्येऽन्त- 
भूतम्‌ । वामागम।दिशाखं तु वेद वा्यमेव ॥ तदैवं दर्दितः प्रस्थान. 
मेदः । सर्वेषां सक्षेपेण त्रिविध पएव प्रस्थानभेदः । तत्रारम्भवाद पकः) 
परिणामवादो दवितीयः, विवर्तं वादस्तृतीयः। पाथिवाप्यतेजसवायवी-. 
याश्चतुर्विधाः परमाणवे शणुकादिक्रमेण ब्रह्माण्डपर्यन्तं जगदारभ- 
न्ते। मसदेव कायैकारणव्यापारादुत्पद्यत इति प्रथमः ताकिकाणां 
भरीमांसकानां च । सत्वरजस्तमोगुणात्मकप्रधानमेव महदहकारा- 
दिक्रमेण जगदाकारेण परिणमते, पृवेमपि सृक्ष्मरूपेण सदेव कार्य 
कारणन्यापारेणाभिव्यज्यत इति द्वितीयः पक्षः सांस्ययोगपाश्युपता- 
मां, ब्रह्मणः परिणामो जगदिति वैष्णवानामपि। स्वप्रकाशपरमान- 
न्दादधि्तीयं ब्रह्म स्वमायावशान्मिथ्येव जगदाकारेण करप्यत इति 
तृतीयः पक्षो ब्रह्मवादिनाम्‌ । सर्वेषां च प्रस्थानकवूणां मुनीनां 
विवसैवाद्रपयैवसानेनाद्वितीये परमेह्वर पव वेदान्तप्रतिपाये 
तात्पर्यम्‌ । नहि ते मुनयो भ्रान्ताः सवेञ्षत्वात्तेषां, कितु 
खटिर्विषयप्रवणानामापाततः परमपुरुषाय प्रवेशो न भवतीति नाः 
स्तिक्यनिवारणाय तैः प्रकारभेदाः प्रददिताः। तत्र तेषां तात्य. 
मवुद्धा वेदाविरुद्धेऽप्यर्थे तेषां तात्पयमुस्ेक्षमाणास्तत्तन्मतमेवोपादे- 
यत्वेन गर्णन्तो जना ऋज्ञुकुटिखनानापथजुषो भवन्तीति न सर्वेषाशर- 
ज्ुमाग पव भ्रवेशो, नच वि( १,पयेयेऽपि प्ररमेदवराप्रा्िरन्तः करण. 
श्युखिवरेन पश्चादन्ञुमागोश्चयणादे वेत्य थः । हरिपक्षेऽप्येवम्‌ ॥ ७॥ 





संरछत-भाषारीकाभ्यां सवङ्तिम्‌- ३७ 


कट सृत टीका $€ 


अधुना नास्तिकादिमतं खण्डयित्वा हश्वरसत(सिद्धिविधाना 
स्परमास्तिकाना मवान्तरमतं प्रपञ्चयति । ( त्रयी ) ऋग्यज्ञ॒सस्म- 
मक्त श्रौलमतं ( साङ्गं ) भ्ररृतिपुरुषवादि कपिशा पञचवि- 
शातितत्वोपरुष्ितं षा ( योगः ) पातञ्जलद्शनोक्तसाधनरूपो यो- 
शक्रियाभ्यासः ( पश्यपतिमतं ) दवागमोक्तसिद्धान्ताचुसारि पुः 
पतं मतं ( वैष्णवं ). नारदपञ्चराजागमादिकथितं विष्णुद्रैवतं मते 
( इति ) अनेन विधिना प्रस्थाने ) गमने माम ( प्रसि ) बहुबि- 
धत्वं गते सति । अहम्मन्या स्तत्तदयष्टाथिनः प्वं वदन्ति यत्‌ 
( श्वं ) मदुक्तमेव ( पर ) सर्बोच्छृष्टं तत्वमस्ति । अस्मात्परं ना- 
स्ति किञ्चिदिति च ( अदः ) पतदेव ( पथ्ये ) सेवनेय, प्राह्य बा। 
पथिन्‌ शब्दात्‌-“धमपथ्य्थन्यायादनपेते-७ । ४॥। ९<२-षत्यतः 
अनयेतार्थँ यत्‌ । ( इति च ) इत्येवं धरकारेण ( सचीनां ) इच्छानां 
( वैचित्यात्‌ ) भिन्नरूपत्वात्‌ ( ऋलुकुरिलनानापथज्ञुषां ) सररव- 
क्रादिभदाद नेकविधमागेगाभमिनां, स्वेच्छानुरूपध्मणकारिणां (णां) 
मनुष्याणां, देदिना मेवेति तात्प्ांथेः ( पवसां ) सर्वेषां जलानां (अ- 
रव इव ) समुद्रसमानः ( त्वं ) पव ( प्कः )-अद्वितीयः.( गम्यः ) 
गमनार्दः ( अखि ) विद्यसे । 

तथा चोक्तमपि गीतायाम्‌-“यथा नदीनां ` बहवोऽम्बुवेगाः, 
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ती-"ति (२८ अ० ११) प्वमेवोक्तं सुः 
ण्डकोपनिषदि च-“यथा नयः स्यन्दमानाः समुदरेऽस्ते गच्छन्ति. ना 
भस्पे विहाय । तथा विद्वाकनामरूपादविमु्तः, परात्परं पुरुषमुपैति 
दिग्यमिति च < ॥ ३ सुऽ २ ख०॥” ॥ 
..: इष्ट “ऋजङ्टिठे""-तिपदं सुचि-छ-पयस्सखु सर्यश्र योजनीयं 
अधवा करूमेषुराणोत्तराषैस्थेदवरगीतायां मथ्येवसुक्तं यथाप्ये 

«यथा नदौनदा लोके सामरेणे कतां ययुः । 7 
: तदच द्पत्मा क्षरेणा सो, निष्कठेने कतां बजे- "दिति भावश्च -- 

अ०२। गूछो° ३८। साथकस्वात्‌ । उद्कानां समुद्र इव सर्वेषां भौ 
र भ्राप्यस्थानं त्वमेवा सीति च प्रकटितम्‌। यथा चो- 
कपपि-- क 


1 


३८  शिवमहटननस्तोत्रम्‌ । 


“एक मेव परं तत्व, मभिश्नं परमार्थतः । 
. तदेव सुचिवैचित्या, क्नानात्वे समुपागतम्‌ ॥ ” 
, पथयनामुनेव~“ल्चयो चिचित्राः-अथवा-“मिन्नरुचि हि लो 
क" इत्यादिरूपा लोकोक्तिः प्रसिद्धेति हेयम्‌ ॥ ऽ ॥ 


ट संकृतपयानुवादः १९ 


वेद््यी भररृतिषूरषरवावि साङ्ख्ययोगः पतञ्जाटिसुने रथ वैष्णवं वा॥ 
ख्यातं महापञ्युपते मेत मर लोके, भिन्नं वदन्ति सुखदं निजमाग मेव ॥ 
प्रमो | रुचीनां हि विचित्रतावशा, दनेकवक्रञुपथश्रचारिणाम्‌ 

नृणां त्वभेको गमनीय दशवरो, । यथा म्भसा मणंव एति गम्यताम्‌॥७॥ 


ह भाषा टीका $ 


अब नास्तिकादिककि मतोका यथाथ रीति से खण्डन करके 
सदवरकी सत्ताको भरीभांतिसे सिद्ध करदेने पर देइवरवादी 
आस्तिकोके अवांतर मर्तोका मेडन करके पेक्य दिखते दै-- 
(जयी) ऋगवेद, यजुवैद, एवं सामवेद -इन तीनों वे्दोका कहा हज 
श्रौत मत, (साङ्ख्य) कपिलमुनिका कथित प्रकृति पुरुषवादी सांख्य 
शाख का मत, ( योगः ) पतंजलि भुनिका भाग्रित योग शाख्लकां 
मत, ( पञ्युपतिमतं ). शैवागम-दइत्यादिमे अभिदित पाश्युपत मत, 
वं { वैष्णवं ) नार्दपंचराज्रादि ब्र थमे उक्त वैष्णव मत (इति ) 
शस ध्रकारसे ( प्रस्थाने ) गंमनयोग्य मागौके ( प्रभिन्ने ) बहुत विधो 
के होनेपर, अपने अपने मतके अनुसार लोग यद्‌ कहते दहैकि 
(इदं परं ) यही मेरा कहा आ मत सवसे उत्तम है (अदः 
पथ्यं ) यही सेवन करनेके योग्य है, अथवा मागेके उपयुक्त हि 
( इति च ) स शतिसे ( शचीनां वैचि्यात्‌ ) अपनी अपनी रुचि. 
योकी विचिंजरतासे ( ऋजुकूटिलनानापथज्ञषां ) सीधे ओर टेदे 
अनेकविधके मागैको धरकर चलने वाले ( दृणां ) मुप्योके किम्बां 


1; 


संस्छृत-भाषारीकाभ्यां संवरितम्‌- ३९ 


देदधारि्योके ( पयसां अणेव ध्व ) सीधे टेढे मार्गगामी-जनोके 
[ गमनीय ] समुद्रके समान ( त्वं पकः गम्यः असि ) आय अक्ले 
परहुच नेकेस्थान है -अथात्‌ जते सीधे अथवा टदे वहनेवाले 
सवी जरू समुद्रम पर्ुचते ह, वेसेदी इन सब श्रोत सांख्य योगा 
दिक मतोकि प्राण्य स्थान एक मात्र आपदी है ज्ञेसा कि कदरे - 
५अआकाडात्पातितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ ” 
अथवा-'“सवकर मत खगनायक एहा । 
भलिय राम पद करि दढ नेहा ॥ ( तु रा० )"" 

मधुखुदनी शका इख शोक परं बहुत चिस्तार क्रिया गया 
वेदी बाते संक्षि रूपसे उदृधृत करदी जाती है । 

“त्रयी--ब्दरसे तीनो वेद ओर उनसे उपलक्षित अट(रद 
विाअओकोभी समश्चना चादि -उसमे-कगवेद, यजुवद, सामवेद, 
अथै वेद ७ वेद है। शिक्ष, करप, व्याकरण, निरुक्त छद ज्योतिष 
३ वेदांग । पुराण, न्याय, मीमांसा, धमेशाख ७ उपांग द। श्नमें 
उपपुराण भी पुराणो हके अन्तगैत समञ्चना चादिप-तथ। च 
वैशिक शाख न्यायमे, वेदातशाख मीमां सामे, महाभारत, रामा- 
यण, सांख्य, योग, हेव, वैष्णवा-दिकाको घर्मश्ाख ही मे भिरा 
देनेसे १५ विधाय होती इनके अतिरिक्त चार उपवेद्‌ रै-आयु- 
वैद, धनुषद, गान्धवेवेद ओर अथं शाख -्न सवके जोडदेनेते 
१८ वि्यायं होती दै-समस्त आस्तिकोके इतने ही शाख मागं है 
ओर भी जो प्के शीयमत है वे सभी इही के अन्त्मत द । यहांपर 
प्यह हका दै कि-माध्यमिक १ योगाचार २ सौत्रान्तिक ३ वेभाषिक 
४ चावौक ५ दिगम्बर ६्ये छ जो नास्तिकोके मत मेद है इनकाभी 
कयो नदीं उलेख करदरिया-१ तो इसका समाधान यह हे फि-वैदिक 


` मतके विरुड दानेसे म्टेच्ादिकोंके मतानुसार ये सव चारों 


पुरुषाथोके उपयोगी नही है-इस कारणस ध्नको छोड देनाही 
उचित है । अव सेक्षपल्े पूर्वोक्त प्रस्थानोका थोडासा विवरण 


भी लिख दियाजाता है । घमे घ्रह्म प्रतिपादक अपोरुषेय प्रमाणं 


वाक्य वेद्‌ है उसमे मन्त्रे ओौर ब्ाक्षणमाग दो मेद्‌ द । उनमे उक्त. 


“ तीनोदी वेदो विथरे रदनेखे मन्त्रके तीन मेद होते है । ओर 


ब्रह्मणके भी तीन भेव्‌ हं, जथोव्‌ विधिरूप; सर्थवादङूप पव उभय 


४० क्षिगम्िन्नस्तोत्रम्‌ । 


विलक्षण । उसमे उत्पत्ति अधिकार विनियोग, ओर प्रयोग-के 
भेदसे विधि चाररकारकं हं । नमे प्रयोगके भी दो मेद द यथा, 
शुणकमे भौर अथकमे उन्म गुणकर्म-उत्पत्ति, आपि, विकृति, 
ओर सस्कृति के भेदसरे चार भ्रकारका होता है। यौदी अथैकम 
भदो प्रकारके है, एकतो अङ्क्‌, ओर दूसरा प्रधान, उसमे यङ्ग 
भीदो प्रकारके हं, यथा सनिपत्योपकारक तथा आरादुपकारक 
षस भांतिसे विधिभागका निरूपण है । अव अ्थषादका भेद 
कहते है-वह तीन .भ्रकारका है अथोत्‌ गुणषाद अनुवाद ओर 
भूताधवाद्‌ । इस रीतिसे विधि ओर अथवाद्‌ दोनोहीसे विलक्षण 
हानेसे उभय विलक्षण वेदांतवाक्य है-्स प्रकारसे जिवि ब्राह्मण 
भी निरूपित हुभ।। इनसव प्रकारो से कमेकाण्ड तथा ब्रह्मकाण्डात्मक 
वेद्‌ दी धर्म अथं काम ओर मोक्षका कारण है वह यक्ञादिकके निवौ- 
हार्थही ्रग्‌, यजुः ओर सामके भेदसे भिन्न है, अथोत्‌ हौत्रभ्रयोग 
ऋग्चेदसे, आध्वर्यव प्रयोग यजर्वेदसे मौर ओ द्राजप्रयोग सामवेदसे 
होता है। बाह्म ओंर यजमान प्रयोग भी पसीके अन्तर्गत हे। 
अथं वेद यद्यपि यज्के उपयुक्त नहीं है, तथापि शांतिक, पौष्टिक, 
आभिचारिक, इत्यादि कर्मके प्रतिपादक दोनेसे वडा ही विलक्षण 
दे । इस भांतिसे प्रवचनके मेदसे धतिचेदोमें भिन्न भिन्न बहुतेरी 
श्ञाखाये है । यद्यपि क्म॑कांडप्र व्यापारमेद होना सिद्ध है 
तथापि समस्त शाखाओका पकरूपत्वही ब्रह्मकाण्ड हस 
प्रकारे चासी वेदोका प्रयोजनभेदसे भेद कहागया । मव 
अगोको कहते द । शिष्षाका उदरा्त, अनुदात्त, स्वरित, हस्व, 
दै, ष्टुत इत्यादिसे युक्त स्वर-ओर व्यजनात्मक वर्णोके उच्चारण 
विदापका ज्ञान दी प्रयोजन है। क्योकि हन सवके यथाथ क्षान 
नहीं होने मंनरौका अनर्थही फल होता दै, जेसा कि कहा है- 

“मन्त्रो दीनः स्वरतो वतो वा, मिथ्या प्रयुक्तो नत मर्थं माह। 

स वाग्बञ्न। यजमानं दिनसित, यथेन्द्र शचः स्वरतो ऽपराधात्‌॥'" 

अर्थात्‌ स्वरसेदीन अथवा बर्ण॑से हीन किंवा अद्युद्ध प्रयोग 
किया गया मे कदापि यथाथ नदीं हो सकता-क्योकं बह वचन 
रुपी वन्न होकर यजमानद्ीको नाश करड।रुता है जेस हन्द्रशघर 
( रजा ) स्वरहीके अपराध सते स्वयं नष्ट होगया-य शिका सुनि. 


संस्कृत -माषाटीकाभ्यां संवस्तिम्‌- ४१ 


धरपाणिनि हीने प्रकाशित की हे जोकि आजकल भरचछित हेष 
सी भ्रकारसे ध्यक वेदोकी शालां पर मिन्न भि रूपके भ्राति- 
शर्य नामकी शिश्वाय अनेक मुनि्यो की बनाई इई है । योदी वेद 
के पर्दोकी शुद्धता को जानलेनेके लिये व्याकरण शासख्रका प्रयोजन 
हि । जिसे भगवान्‌ महेद्वर्के भ्रस्रादसे उही महर्षि पाणिनिने आ- 
ठ अध्यार्योका सूत्रपाठ बनाया है ज्ञो अ्टाध्यायीके नाम से प्रसिद्ध 
हे, उसीपर कार्यायन सुनि ( वररचि-जो पुष्पदन्तके अवतार मा- 
नेजते है उदो) ने वार्तिक निमाणकरिया हे उनपर ऋषिभ्रवर पतंज- 
छिन महाभाष्यकी रचना की है-दन्ही तीनो सुनियो ( मुनिजय ) के 
बनाये हुए ग्याकरणको वेदाङ्ग अथवा महिभ्वरग्याकरणकदाजाता 
, ससे भिन्न जो दूसरे कौभरारादिव्याकरण दै वे वेदाद्ग नदीं है कि 
न्तु केवर लौकिक भरयोगेदी के क्षानाथ है-यह समञ्चलेना चा्ि 
इस प्रकारसे रिक्षा ओर व्याकरणसे अक्षरोका उच्चारण एवं 
पदोकी श्युद्धताका क्ञान होजाने पर वेदके मन्त्रपदोका अथै ज।ननेके 
छ्य यास्कमुनिने तेरह अध्यायो म निरुक्तकी रचना की है । जिस- 
मरै पद समूहा को नाम, आख्यात, निपात ओर उपसर्गके भेषसे 
चार प्रकारका निरूपण करके वैदिक मन्नपदों का अशे दिखलाया 
हि । क्यों कि जबरो मन्त्रके पदोका अर्थक्ञान नहीं हो सेवे तवो 
उसका अनुष्ठान करनाही सर्वथा असम्भव है, जसे “खण्येवज्- 
री तुफरी तुन” इत्यादि पोका जथ समद्यलेना किसी प्रकारसे 
सम्भव नहीं है-अत पव वैदिक मन््रपदोके अर्थज्ञानके च्य नि. 
सक्त परमावद्यक हे । योही वेदोंके कथित द्रभ्य-देवतात्मक पदार्था 
के प्याय शब्द रूप निधेडुः इव्यादिकभी निरक्तहीके अन्तर्भूत ह । 
उसमे भी निधदडु नामक पांच अध्यार्योकः। प्रथ पूर्वोक्त यास्कमुनि- 
दीका प्रणीत है-ओर इसके आतिरिकत अमरसिह अथवा हेमचन्द्र 
इत्यादिके बनाये इष कोष भी निघदुके समरूपदोनेसे , निरूकीके 
अन्तगैत हे । पव च-ऋण्बेदके मन्त पादवद्ध क्षन्दोविरोषतते युक्त है 
ओर किसी किसी अनुष्ठाने छन्दोविशेषदीका विधान किया गया 
हे-अत एव छन्दोका ज।ननाभी आवदयक षुआ, क्योकि विना 
उसके क्ञानके क्यैकी हानि ओर निन्दा होती है। इसी स्यि 
भगवान्‌ पिगलनागने आड अध्यायंमि सूजपाड बनाया हे, जो षि- 
॥: 


४२ शिवमहि्नस्तोत्रम्‌ । 


गलघु्रके नामक्ते परसिद्ध है-उसके तीन अध्यायो भै गायत्री, उ- 
ष्णिक्‌, अबुषटुप्‌, बृहती, पेक्ति, चिष्टुप्‌, जगती इन सातौ वेदिक 
छन्दाको अवातर भेदके साथ सविस्तर वणैन किया हे, फिर 
पांच अध्या्योमिं पुराण-इतिहदासादिकके उपयोगी रोकिक छन्दोका 
वणेन किया हे । इस रीतिसे वैदिक कर्मोके अग ददौ [ पोणेमा- 
सी |-हत्यादि काठ जाननेके लिये ज्योत्तिषभी आवदयकरै-जिसे 
भगवान्‌ सुयैनारायणने तथा ग्गादिक [ १८] महिंयोने बहुत 
श्रकारसे विरचाहै । योही भिन्न भिन्न शाखाके मन्ञोको मिलाकर 
वैदिक अनुष्ठान के व्देष क्र्मोको समञ्चनेके किए . कल्पसूत्र व, 
जे है। वे सव प्रयोगो के तीन मेद होनेसे तीन प्रकारके है-जिनमें 
हौत्र-प्रयोगोंके लिए आदवलायन, सांख्यायन-इत्यादि महािथोके 
निर्मित्त बोधायन, आपस्तम्ब, ओर कत्यायन-(*#)इत्यादिके नि- 
मित है-पवं ओद्रा्-प्रयोगाथ ल।स्यायन, बीह्यायण आदिके षि. 
रचित सुत्र है। दस प्रकारसे छवो अर्गोका प्रयोजन तथा भेद निः 
रूपण कियागया । 
` अव्र चासं उपांगोकाभी प्रयोजन ओर मेद कहा जाता है । म 
गवान्‌ छृष्णदरेपायनने अष्टादशा पुराणोको बनाया हे जो समै, भ्र 
तिसर्म, वेश, मन्वेतर, ओर वेशाचुचरिर्तोको भरकट करते हं-उन. 
के नाम श्सन्छाकसे जानने चाषिये । 
"मद्भयं मद्वयं हे वे, व्यं त्र-त्रयं तथा । 
अ ना-प-लिष्गकू-स्कानि, पुराणानि प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥" 


१ मत्स्य पुराण । १० ब्रह्माण्ड पुराण । 
२ माकैण्डय-पुराण । १९ ब्रह्मवैवर्त पुराण । 
३ भागवत पुराण । १२ अधि पुराण। 

४ भविष्य पुराण । १३ नारद पुराण । 

५ रिवपुराण। १४ प्च पुराण । 

६ विष्णु पुराण। १५ लिग पुराण । 

७ वाराह पुराण । १६ गरूड पुराण 

८ वामन पुराण। १७ कूम पुराण । 
_-भ्वहयपुराज। १८ स्कन्द्‌ राण । _ ~ --- १८ स्कन्द पुराण । 


(क) परह कोन कात्यायन हे ? वररुचिही अथवा कृसरे के¶-- 


संस्छत-माषादीकाभ्यां सवरितमू्‌- ४९ 


योहं प्रायः अठारह उपपुराणमी जिनमे देवीभागवत) का- 
चिका पुराण, बायु पुराण, कल्कि पुराणः भौर सास्वपुराण-इत्याः 
दिह । न्याय आन्वीक्षिकी पंचाध्यायी गतमभुनिने बनाया है 
जिखका प्रमाण १ भ्रमेय २ संशय ३ भयोजन ४ टष्ान्त ५ सिद्धा 
न्त ६ अवयव ७ तक्रं ८ निशय ९ वाद्‌ १० जटप ९९१ वितंडा शदे 
त्वाभास १२ छल १४ जाति १५ भैर निन्रहस्थान १६ नामक सो- 
लहो पदार्थके उदेश लक्षण पवं परीक्चासे तत्वज्ञानका दोनादी- 
प्रयोजन है । यादी दश अध्यायेके वैशेषिक शाखको कणाद ऋ- 
विने निमौण किया हे-जिसक। द्रष्य १ गुण २ कमं ३ सामान्य ४ 
विदेष ५ समवाय ६ ये भाव पदाथ ओर सांतवै अभाव ऽके 
साधम्पै-वेष्ये व्यु्पात्ति करनाही भरयोजन है । वहमी न्यायी 
हे । इसी माति भमांसाभी दो ध्रकारकी है-प्कतो कमेमीमांसा 
र दुसरी शाशारकमीमांसा 1 उसमे भगवान्‌ जेमिनिसुनिने बार- 
ह अध्यायकी कर्ममीमांसा वनायी है-जिसम धर्म्रमाण ९ धमेके 
भेद जर अभेद २ शषरेषिभाव ३ यज्लके ये पुरुपा मेदसे प्र- 
योग विष ७ वेदाथ-पाठन।दि क्रमभेद्‌ ५ अधिकार विशेष ६ सा- 
मान्यातिदेशा ७ विदषातिदेश < अद ९ वाध १० तेत्र ११ ओर 
श्रसग १२-यदी बारहो अध्यायोके प्रधान अथै ह । तथाच सक. 
, षैणकाण्डभी चार अध्यारयोमें ज्मिनिसुनिरईनि निर्माण किया हे । 
वह यद्यपि देवताकाण्डके नामसे भरसिद्ध है पर ऽप।सना नामक 
कके भरतिपादन करनेसे कममीमांसाहीके अन्तगेत हे । प्वंच 
चारही अध्या्येकी शारीरकमीमांसा भगवान्‌ बादरायण [ वेव्‌- 
भ्यास ] की वनाई हर है-जो कि जोव ओर ब्रह्मके एकत्व साक्ता- 
त्कारके देतु भ्रवणाख्य विच।रके प्रतिपादक न्यायोको दिखलाती 
हि । उसके पाहिले अभ्यायमें खमस्त वेवान्तके वाक्योका साक्षात्‌ 
वा परंपराद्वारा भरत्यगभिन्न अद्दितीय ब्रह्मम तात्पय्यं लगाया हे । 
योदीं दूसरे अध्यायमे वेदान्त वाक्यौके अद्वितीय घर्मम्‌ सिद्धदो. 
जाने पर सम्भावित स्ष्ति ओर तकौदिकोके विरोधकी देका उ. 
ठाकर उसका परिहार देकरके अविरोधको दिखाया हे । फिर ती- 
-सरे अध्यायमे साधननिरूपण किया हे । पव चैथे अध्यायमर स. 
गुण ओर निशण विद्याओं फलाविशेषका निणेयकिया गया हे। 


४४ शिवमहि्नसतोत्रम्‌ । 


यदी सव शारखोका मस्तक है ओर दृसरे शाख श्सीके देषभूत 
[ वेच धुचे ] है-यदी शाख भगवान्‌ हाकराचाय्यैके भाष्याजुसार 
समस्तमोक्षामिराषौ रो्गेको आदरणीय है ॥ इसी प्रकारे ध- 
मशाखाको भी-मनु १ याज्ञवल्क्य २ धिष्णु३ यम४अंगिरा५व. 
सिष्ठ ह दश्च ७ सवर्त < शातातप «५ पराशर १० गोतम १९१ दाख 
१२ लिखित १३ हारीत ६४ आपस्तम्ब १५ उशाना १६ व्यास १७ 
कात्यायन १८ बृहस्पति १९ देवल २० नारद २१९ पैठीनसि रर 
इत्यादि महर्षियोने वनाये दह-जो उन उनलोर्गोकी र्खतियां कदी. 
जाती हे । श्न सर्वोमि वर्णा्रमके ध्मविरशषोका विभाग विस्तार- 
पूवक कहागया ह । यादी व्यास~रचित महाभारत तथा महर्षि 
बाटमीकिङूतसामायण यद्यपि इतिहासके नामसे प्रसिद्ध है पर 
वास्तघमें धमेराखोदीके अन्तगत दै । साख्यादिकभी ध्मेराखरो- 
हीमे परिगणित है परन्तु यहां पर उनका स्वयं निरदश कियाहे 
अतपव वे सव पृथकदी रक्ते जातेदे। 

अव चारही वेदोकि चार उपवरदौकाभी यथाक्रम प्रयोजन मे- 
द दिखाया जाता है-उसमें ऋग्वद का उपवेद आयुयैद्‌, यजर्ेवका 
धटुर्वैद, सम वेदका गान्धयैवेद्‌, ओर अथववेदका अथेशाख 
उपवेद है । जिसमे आयुर्वैद्के आठ मेद है अथौत्‌ सूत्र १ शाशर 
२ रेन्दिय ३ चिकित्सा ४ निदान ५ विमान ६ कल्प ७ ओर सिद्धि < 
जिसके ब्रह्मा ९ प्रजापति २ अनि ३ धन्वन्तरि ४ इन्द्र ५ भरद्राज 
६ दत्तात्रेय ७ ओर अश्चिवेश्य ८ इत्यादि कर्ता है-इही रोगोके 
उपदेशाजुसार चरकमुनिने उसे सक्षि किया है-्योदी सुश्ुत 
नेभी पांच स्थानो ( मेदां ) का दुसरा प्रस्थान रचा है-गर व।ग्भटट 
भरभृतिनेभी बहुत कु लिखा दै, पर वह सव पकी विषय द 
इख ल्यि शाखमे कोई मेद नहीं हे । कामशासखर भी आयुवेददहीके 
अन्तर्गत हे, क्योकि सुश्ुतने वाजीकरण नामक कामशाख्रको 
लिला हे उसपर वात्स्यायन मुनिने पांच अध्यायो मे काम शास्र 








ज्कामसूत्रपमे सात अधिकरण दै-यथा-सधारण ९ साप्रयोगिक २ कन्यासंपरयुक्तक 
भाय्यमिकारिक ४ पारदा ९ वेश्षिक ६ ओर ओपनिषदिक ® इनम स्व मिलाकर २६ 
अप्याय जिस पर यञ्ञोधरकी जयमद्गल। नामक) टीका है-९ अप्यायोका कामशास कैन ह? 
दढन चहिए । 


संस्कृत-भाषा्टीकाभ्यां संवक्ितिम्‌- ४५ 


॥ ५ विषयो [4 होनाही ॐ 
वनाया है-उसका प्रयोजन केवल से वैराग्य होनादी दे 
क्योकि शास्रोदीपित मार्मखे भी विषयोके भोगम केवल दुःखदी 
अन्तत प्राप्त होता है । वे्यकशाखक! भ्रयोजन रोगौकी उत्पत्ति 
इत्यादि तथा रो्गोके दूरकरनेवाखे उपाय आदिका क्षान दोनादी 
मुख्य हे । अथ च पादचतुष्टयात्मक धनुरंद्को विदवामित्रजीने 
बनाया हे-उनमे पदिखा दीक्षापाद्‌ है । दृखरा संन्रहपाद, तीसरा 
सिद्धिपाद, ओर चोथा प्रयोगपाद्‌ है । इसके प्रथम पाद्मे धनुषका 
छच्तण ओर अआधिक!रि्याका निरूपण किया गया है-घलुःशन्द 
यद्यपि धनुषहीके लिये रूढ ( प्रचलित ) है, पर चरोदी भ्रकारके 
आयुरधोका सूचक है । वे चारों ध्रकार ये है-सुक ( चलायागया ) 
अमुक्त ( हाथमे लिए हुए चलाया गया ) मुक्ताुक्त ( जिसे कमी 
हाथमे रखकर चलाना पडे कभी फैककर चलाना पडे ) ओर 
यत्रमुक्त ( जो दृलरोके सहारेखे चलायाजावे )+जेसे सुक्त चक्र 
अथवा चक्ता इत्यादि, अमुक्त खड्ग तर वार गदा इत्यादि, सुक्तासुक्त 
भाला वा वरछी चिश्ुल प्श्ति, ओर यंत्रमुक्त वाण किंवा गोली 
इत्यादिक । दसम सुक्को अख ओर असुक्तको शख कहा जाता हे । 
वे अख्र भी ब्राह्म वैष्णव पाञ्युपत प्राजापत्य आश्निय इत्यादिभेदौसे 
बहुत भ्रकारके ह । शस रीतिसे देवाधिष्ठित मे्नोके सदित 
चारही भरकारके आयुधम जिन क्षननिय कुमार्योका अधिकार है, 
वे सबभी पदाति (पैदल) रथी, गजारोदी ओर अश्वारोदी 
( असवार ) कै भेद से चार प्रकारके होते है-पवं दीक्षा 
अभिषेक सङ्कुन ओर मद्गलकरण-इत्यादि सव ङु रथम पाद्म 
निरूपित हे । समस्त शखर विरषौका तथा आचाय्थका लक्षण 
पूवैक श्रदण करनेकी विधि दूसरे पादम कटी गर हे । ुरुसंभरद्ए्यके 
अनुसार सिद्ध शख विरो्षोका वारंवार अभ्यास ओर मके 
देवताका सिद्धकरना तीसरे पादम काथित है । फिर देवतओं की 
पूजा ओर अभ्यासादिकसे सिद्धदुप असख विशेषकाः भयोगकरना 
चलुथैपादम वणित हे । क्षत्रियका निजधमीचरण संभ्राम करना 
तथा दुष्ट डंक ( च्ृटरे ) चोर इत्यादिसे ्रजावभेका पांखनकरनादी ` 
धलुर्वेदका प्रयोजन हे । इसभांति. बराहाप्राजापत्यादि क्रमसे विश्वाभि. 
चका रचित धुर्षेद्‌ -शास हे । । व 


४६ 


आराधना, ओर निर्विकट्पक 


शिवमहिन्स्तोत्रम्‌ । 


गान्धवैवद-शाख भरतमुनिने निर्माण करिया हे, जिखमे नाचना 
गाना आर वज्ञानाके भेदसे बहुत भरकारका प्रपंच है । देवताकी 
समाध ( चित्तकी एकतानता ) 


आद्रिकी सिद्धिही गां ध्वैवेदका प्रयोजन ह । 


ओर अथ शाख्रभो वहत प्रकारका दे-जसे नीतिशाख, 


अशवशास्र, गज शाख, शिरपशाख, सुपकारशास्र, ओर चतुःषष्टि 


कलारास्र । वे चासखा करय रावागमम या कही गह ह। 


१ गीतः 

२ वाद्य, 

३ खत्यः 

४ नास्य, 

५ अष्टेख्य, 

 - विरोषकच्छेयः 

७ तंडलकुसखुमवकि विकार, 
€ पुष्पास्तरण, 

९ दशनवसनाज्गराग, 
१० मणिभूमिकाकमै, 
१९१ श्यनरचना, 

१२ उदक वाद्य, 

१३ उदकधघात, 

१४ अद्‌सुत द्रौन वेदिता, 
१५ मालाग्रथनकस्प, 
१६ शेखरापीडयोजन, 
१७ नेपथ्ययोग, 

१८ कणैपत्रमङ्ग, 

१९. गन्धयुकति, 

२० भूषणयोजनः 

२१ इन्द्रजाल 

२२ कौचुमारयोग, 

२३ हस्तखाघव, 


२४ चित्रशाकापूपविकारक्रिया, 
२५ पानकरसरागासवयोजन, 
२६ खूचीवापकर्म, 
२७ सूत्रक्रीडा, 
२८ वीणाडमसुकवाय, 
२९ प्रदेकिकाप्रतिमाला, 
३० दुषैचकयोग, 
३९१ पुस्तकवाचन, 
३२ नारिकाख्यायेका ददन, 
३३ काग्यसमस्यापूरण, 
३४ पष्टिकावेत्र वाणविकटप, 
३५ तकुंकम, 
३६ तक्षणः 
३७ वास्तुविद्या, 
३८ रूप्यरत्नपरीक्षा, 
३९ धातुच।द्‌, 
४० मणिरागन्ञान, 
४१ आकरक्ञान, 
४२ चक्षायुवैद, 
४३ मेषकुक्कुटलावक- 
युद्धविधिः 
४४ श्युकसारिका- 
श्रलापन, 
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४५ उत्सादन ५५ अभिधानकोरच्छन्दोक्लानः 
कारा कियाविकरपः, 

१६ ध ५६ दप, 

४७ अक्षरमुश्टिकाकथन, ५७ ललितविकरपः 

४८ भ्लेच्छितकविकलल्प, ५८ वख्रगोपन, 


४९. देहाभाषान्ञान, ५९ दूतविशेष, 

५० पुष्पकशायिकानिमिच्क्षान,६° आकरषक्रीडा, 

५१९ यजमात्का, ६१ बालक्रीडनक, 

५२ धारणमाठ्क, ६२ वेनायिकीविद्या्ञान, 

५३ असंवाच्यसलपाख्य-; ६२ वेजयिकवियाक्षान, 
मानसीकाग्यक्रियाः 

९५४ छकितकयोग ६७ वेतालिकीविदाक्ञान, 

येदी चौसठ कलये है । 


उपय्युक्त समस्त विषर्थोको अनेक सुनि्योने बनाये है, उन 
सर्वोका लौकिक ओर अलोकिक उनके उनके प्रयोजर्नोका भेद्‌ 
समश्चना चादिण । 
इस भरकारसे अटारदौ वियायै जयीराब्दके दारा कदी गर । 
अव सांख्य शाख्रका निरूपण कियाजाता है जिसे भगवान कपि 
देवजीने निमाण किया है ज्ञेसा के तुरुलीरृत रामायण नै का दै- 
¢ “देती पुनि ताखुंकुमारी ( 
जो सुनि क्द॑मकी प्रिय नारी । 
आदिदेव प्रथु दीन दयाला, 
जठर धरेषु जहि कपि रूपाखा । 
सांख्य शास्र जिन प्रकर वखाना, 
तत्त विचार निपुन भगवाना” ॥ इति ॥ 
जिसमे त्रिविध दुःकी अतिशय निद्त्तिह परम पुरषाथं 
है-यद छ अध्यायोमें ये कदा गया हे-यथा, प्रथम अध्यायमे 
विषयौका निरूपण किया दे । दृखरे मे भधानकार्योको कहा हे । 
तीसरे विषय वैराग्य है। चोयेमे पिगरू क्मारादिक विर्तोकी 
आख्यायिका है । पांचवेमे परपक्चका निर्जय हे । ओर छठे अध्याय 
, भें समस्त अर्थोका संक्षेप हे [ सत्तर आय्यौछदकी ` कारिकाओमिं 
सांख्यतक्व कौमुदी नामक ब्रेथ प्रसिद्ध है जिस पर गोडपाद्‌- 


४८ शिवमाहिन्नस्तोत्र्‌ । 


चाथेका माप्य अथवा वाचस्पत्ति मिश्चकी इत्ति पठन पाठे 
भरचलित हं] प्रृति-पुरुषक्ना क्षानही सांख्य शाख्रका मुख्य 
प्रयोजन हे । 

योगशाख भगवान्‌ पतंजलिका बनाया हज हे [जो योगसुजरके 
नामस भ्सिद्ध है ] जिसमे चार पाद्‌ है । प्रथम पाद्मे चित्तवृत्ति- , 
का रोकना ओर समाधि एवं वेराग्यका रूप तथा उनके साधर्नोको 
निरूपण किया हे । दुसरे पाद्मे विक्षिप्तचित्तवाङेकी समाधि की 
सिंद्धिके ल्यि-यम, १ नियम, \ आसन, ३ प्राणायाम, ४ प्रत्या. 
हार, ५ धारणा, ६ ध्यान, ७ ओर समाधि, ८ कामक योगके 
आठ अर्गोकरो निरूपित करिया है । तीसरे पादम योगकी विभूति. 
यका वर्णन है । चौथे पाद्मे केवट्य-निरूपण है-इस शाखका 
विजातीय भ्रव्य्योके निरोघद्वारा निदिध्यासनकी सिद्धिद प्रयोजन 
हे । [ योगसूत्र पर महाराज्ञ भोज-देवकी बना हुई इृत्तिरै ]॥ 
योह पञ्युपतिमत अथौत्‌ पाशुपत शाख है जिसे स्वयं भगवान 
पद्युपतिदीने पशयुपाशको छुडनिके किप पांच अध्यायोमि र्चा है। 
जिसके पांचोही अध्यायोमे कायैरूप-जीवदही पञ, कारण-पञ्युपति 
ददवर, उसी पद्युपतिमे चित्तका समाधान करना-योग, एवं 
भरमसे काल स्नानादि कर्मोका करनादी-विधि है । येही 
कार्य-कारण-योग-ओर विधि दुःखान्त कहे जति दसी वुःखा- 
न्त-सक्षक मोक्षकी सिद्धि इस शाखरका प्रयोजन दै । इसी रीतिसे 
होव-मत्रशाखमी पाश्रुपतशाखके अन्तरत हे । 

[ उक्त पाञ्युपत शाखका वणन रिवपुराणकी वायुसंहिताके 
पू्ैभागमे उनतीस् अध्यायमें मी पाया जाता है ]॥ 

इसी माति वैष्णवशाखर नारदादिमदरियोौका वनाया हुआ हे, 
जो नारदपंचरात्र कहलाता है । जिसमें वासदेव, सकंर्षण, प्रयुम्न, 
ज्जीर अनिरुद्ध, यदी चारे पदां निरूपित ह । अथात्‌ मगवान्‌ 
वासुदेव परमेश्वरही सवके कारण द -उन्दीसे सकर्पण नामक जीव 
उत्पन्न होता है-उसीसे उत्पन्न हुआ प्रयुम्न मन है-फिर उससे 
अनिरद्ध सक्षक अदङ्कार उत्पन्न दाता हे।ये सव भगवान्‌ वासुः 
देवदीके अशभूत दोनेसे उनसे भिन्न नदीं ह अतः उसी वाुदेवकी 
मन~-वचन ओर कायसे आराधना करकं मयुष्य कृतर हाता 


संस्ृत-भाषाटीकाभ्यां संवखितम्‌- ४९ 


हि -येदी सव वाते निरूपण.की गर द । वैप्णवमंनराखभी पंच 
राजहीमे अन्तभूत है [ वैष्णव मतका विष वणेन-पद्मपुराण-अ- 
हयवेवतपुराणके छष्णजन्मलण्ड, विष्णुपुराण ओर मागवतादिकों 
मै मी भिरुता दै-तथा च इस विषयमे दरिभक्तिविलास नामक 
परे अवदय द्रष्टग्य है ] ॥ 

हस भ्रकारसे समस्त प्रस्थान मेद्‌ दिखला दिया गया । इन 
स्के मताजुखार संक्षेपे तीनही प्रस्थान भेव सिख होते ह, 
अथीत्‌ आरंभवाद्‌, परिणामवाद, ओर विवतैवाद्‌ । पृथिवी, जख, 
तेज, मोर वायु,-दही चारोके परमाणु धणुक शत्यादिके कमसे 
बरह्मा डपर्यन्त जगतको बनाते ई । काये-कारणके व्यापारसे असत्‌ 
[ दढा ] दी उत्पन्न होता है, यह पदिला आवरंमवाद तकैशाख्ममता- 
वरम्बी. तथा मीमांसक कोका है । सत्व-रज-तमोगुणात्मक 
प्रधानी महत्‌-अ्कारादिकके क्रमे जगतका आकारः बनजातां 
हे-पू्वमी क्मरूप कारण व्यापारसे सत्‌ [ सत्य ] ही कायै 
अभिव्यक्त होता है-यदह दुसरा पक्ष परिणामवाद सांख्ययोग 
ओर पाशरुपतमत वार्छोका है बह्मदीका परिणाम जगत्‌ है यदी 
वैष्णव छोगौकाभी मत है.। स्वप्रकाश परमानन्द्‌अद्धितीय ब्रह्म 
अपनी मायाके वश ` मिथ्याकी मांति जगतके आकारमें कहिपत 
हो जाता है-यह तीखरा पश्च बिवर्तवाद्‌ ब्रह्मवादी रोगोंका हे । 
सभ प्रस्थान वनने वौले मुनिरोगोका विवत॑वादके अन्तमे 
बेदान्तप्रतिपाद्य मद्धितीय ब्रह्मदीमे तात्पय्यै हे ।  [ यहां पर यह 
शका दोती है ङि तो फिर इतने स्थान ( मतभेद ) क्यो कयि 
गये-उसका समाधान यह है कि-] वे सुनिलोग श्रांत नही थे 
सव कुछ जानतेथे, कितु च!हरी विषर्योमे आसक्त दोनेसे लोगोंका 
यथाथ ऽवेरा परमपुरूषाथेम नदीं हो सकता अत एव नास्तिकताके 
दूरकरनेकी इच्छासे उन महदाजुभाचौने ये सव पकारभेद दिखायें 
है। इसी कारणसे उन छोगोकि ठीक ठीक तात्पयेकों विना समश्चेही 
जो लोग वेदस्ते विरुद्ध अथे मी उनके तात्पयैकी उच्ेश्षा करके 
उनके भतको उपादेय समद्यकर ग्रहण करलेते हे वे ही-कलुकुिः 
छनानापथगाभी ( धाते ) होते दै-दसीसे सभी रोगोका सीय 
मागेमे प्रवेश नहीं होता-ओर इसी विपययमे परमेदवरकीभी 


७ 


५० शिवमहिन्नस्तोतरम्‌ । 


भ्रातति नदीं हो सकती-हां अन्तःकरणके शुद्ध होजाने पर पीडि 
ऋलुमा्गका आश्रयण करने्हासे सिद्धि काभ होता हे । यह समस्त 
श्ास्राका निचोड है ॥ ७ ॥ 


‰ भाषापयनुवादः 


वैदिक सांख्य रु जोग मत, वैष्णव पाश्ुपतादि । 

कष्टत एकते भिन्न पथः, यह उत्तम हितवादि ॥ 

सधे टेढे मामं चलि, रुचि विचित्रता पाय । 

जल अस वहतो जाई नर, तुम सम सिधु समाय ॥ ७॥ 





+ भाषाविम्वम्‌ शर 
शुने कोऊ वेदै हरि हर मती सांस्य-मतको, 
करै योगाभ्यासी सुगम पथ वेदी सवदिमे । 
रुची नानाभांती ऋजु कुटिल मान धरि ( वहि ) चरी, 
नर्रोके नासौके जलधि-सखम ह गम्य तुमहीं ॥ ७॥ 





महोक्षः खटुवाङ्गं परड् रजिनं भस्म भणिनः 

कपाटं चे तीय त्तव वरद्‌ तन्त्रोपकरणम्‌ । 

सुरा स्तां ता मृद्धिः दधति तु (१)मवद्‌भूप्रणिदितां 

न हि स्वात्मारामं विषयमृगदप्णा भ्रमयति ॥८॥ 

& मधुसूदन टीका श्र | 

पवं सर्वशङ्काद्धारेण दरिद्रस्वकूपं निरूप्य तदेवावीचीनपदरस्थं 
स्तोति- ६ 

कमरोक्ष इति # । हे वरद्‌, तव परिपूणेपरमेदवरस्याप्येतत्तन्तरप- 
करणं तन्त्रस्य कुदुम्बधारणस्योपकरणं साधनम्‌ । तदेवाह । महोक्षः 


मदानुक्षा ब्रद्धवृषभः, खट्वाङ्गं खटूवाय{ अवयवः शखरविशेषः का 
पालिकानां प्रलिद्धः, परद्यः टः कुटासे वा, अजिनं चमे, मस्म 





(९) विदधति चेति ¶।दः। 


संस्छृत-भाषारीकाभ्यां संब्तिम्‌- ५१ 


पांडुः, फणिनः सपौः, कपालं मचुष्यशिरोर्थि चेति सकम्‌ । 
नन्वव दर्द्स्त्ोऽपि कि दास्यतीत्यत अष्द--सरा शर्यादि ॥ 
सखुरास्तु भवत्सेवया भवद्भभ्रणिषहितां भवतो श्रूविकषेपमानेण सम- 
पिंतां तां तामसाधारणीखदधि संपत्ति दधति धारयन्ति । त्वमृति- 
दरदरस्त्वद्धकास्तु सर्वे सुरास्न्वत्पसादात्स द्धा इति ग्यनिरेकं तु. 
शाब्द आह । यो हयन्यान्धनवतः करोति स तदपेक्षयाधिकधनवान्भ- 
वतीति प्रसिद्धं लाके । ननु तर्हीदशोऽपि स्वयं कथं मदोक्षादिमा- 
त्रपरिवार इत्यत आद-नदहीव्यादि । हि -यस्मात्स्व आत्मनि स्वरूपे 
चिद्‌ानन्द्घने आरमल्थाक्रीडत इति तथा तं न भ्रमयति न मो. 
यत्ति । विषयग्ृगठृष्णा विषया इन्द्रियाः शब्दस्पदोरूपरसगन्धा- 
स्त एव सगठष्णा जलबुखया गृह्यमाणा मरीचिका । यथा खगवत््णा 
रबिरदिमरूपा जलविरुद्धस्वभावापि भ्रान्त्या जकमयीवाभासते 
तथा विषया अपि दुःस्वसूपा ` भ्रान्त्या खखरूपा आभासन्त इति 
रूपकारथः । यत्र जीवोऽपि स्वात्ारामतां पापतो न विषयासक्तो भव. 
ति, तन्न किमु वक्तव्यं नित्यमुक्तः परमेदवरो बिषयेनौभिभूयत इत्य 
भिप्रायः । तेन वृषभारूढा खट्वाङ्गपरश्चफणिकपारालंरुतचतुथैजा 
चमैवसना भस्माङ्गरागा विविधभूषणा मादेदवरी मूर्तिरूपदेशेन 
ज्ञाता स्तुत्यादिभिराराध्येत्य्थः । वस्तुतस्तु पुरुषपरधानमदददेकार- 
तन्मतरेन्द्रियभूतानि मदोश्षादिरूपेण गप्ानि भगवन्तं मदेश्वरसुपा- 
सत इत्यागमप्रलिद्धम्‌ । तस्य जगत्कुटुम्बस्य तच्वान्येवोपकारण- 
मिति निष्कषेः । हरिपन्षे तु मदोक्षः अक्षशचक्रं “अक्षो रथावयवके 
च विभीतके स्यादक्षाणि पण्डितजना विदुरिन्द्ियूाणि' इति धरणिः 
भदस्तेजोरूप, भस्मफणिनः मस्मवच्ुघ्रस्य कोमलाङ्गस्य च फणिनः 
क्षेषस्याऽजिनं शरीरत्वक्‌ खट्वा शाय्या। तथा कपालं कं शिरः 
पाल्यतेऽनेनेति काकुं शिरउपधानं तस्यैव भस्मफणिनोऽङ्गं किचि- 
इच्ट्रितावयवाविशोषः । अथवा केन जलेन पाल्यत इति कपाले पद 
शङ्खा वा तस्मिन्पक्षे भस्मफणिनोऽङ् अजिनं च खट्वा, अङ्गं पय॑ङ्क- 
स्थानीयं अजिनं च तदुपरि आस्ठृतचखरस्थानीयमिति बोद्धव्यम्‌ । 
तथा परश्युरिति परश्युरामावताराभिभ्रायेणः । हे वरद. ` एतावत्तव 
तन्त्रोपकरणमित्यादिपूवैवत्‌। अथवा विषयश्चगवृ्णा ` अबिदयान्तः 
करणोपरक्तं प्रतिविम्बकट्पं जीवं ग्यामोदयत्यपि रामं अनन्तसस्य- 


५२ शिवमदहिन्नस्तोत्रम्‌ । 


क्ञाननन्दात्मकत्वेन योगि(९)नां र तिविपयं तवां विम्बकल्पं मोहयति 

न स्वावरणांशेनाभिभवति 1 उपाधेः प्रतिविस्बपक्षपातित्वात्‌। की- 

दशी सा । स्वात्मा स्वः सच्चिदानन्दात्मकस्स्वमेवात्मा स्वरूपं यस्याः 

सखा, तथा त्वस्यभ्यस्ता सा स्वसत्तास्फूरतिं्रदं त्वां कथ व्यामोाहये- 

दित्यथेः । अत्रापि चक्रादीनां मगवद्विभूतित्वं विष्णुपुराणादौ प्रसि 
द्धम्‌॥<॥ 


क संस्कृत ठीका श्रु 


( वरद ! ) देवश्दानोन्मुख ! ( मदोक्चः ) म्दाँश्वासौ उक्षा च 
मोक्षः महादृषभः। “अचतुर” --५। ४ । ७७-इत्यादिना निपात. 
नात्साधुः। ( खट्‌बाद्धं ) खुखं सुणपयोयोऽखविशोषः कचिदण्डम्यो 
परिब्रह्मकपालं खट्‌ बाङ्गमुच्यते कचित्‌-“खटू वाद्ग नरपञ्जर "मि. 
त्यप्युक्तम्‌ । तथा ( परटयुः ) परं शृणातीति परशुः “आङ्परयोः 
खनिशभ्यां डिशचच”-१। २३-उणा०-इतिङुः । परइवधापरपर्यायः 
प्रलिद्धोऽख्रविरोपः। ( अजिनं ) चम्मै ( भस्म ) क्षारं [ मस्मतत्व- 
ज्ञानां बद्ञावारोपनिषद्‌ द्रष््येति } ( फणिनः ) सपाः 
( कपा ) मुण्डं ( च ) इति समुच्चये ( इति ) प्वं विधं ( श्यत्‌ } 
एतावदेव ( तव ) ते ( तन्नोपकरणं ) प्रधानपरिच्ठिदः, प्रपश्चरूपेण 
स्थितसुपकारकरमिति वा । अस्तीति शेषः । परन्तु ( खुराः ) 
देवाः इन्द्रादयः ( भवदुभ्रपरणिहितां ) भवतो श्रक्षेपमात्रेण प्रदत्ता 
(तां तां) अतिशयप्रसिद्धां ( ऋद्धि ) सम्पदं ( विदधति ) धारयन्ति। 
यदेवं तर्हि स्वयं कथन्नोपमुज्यते १-त्याशङ्कथाद । ( दि ) यस्मत्‌ 
कारणात्‌ ( विषयग्धगतृष्णा ) भोगानां तुच्छा भगदृष्णिकेव ददा 
( स्वात्मारामं ) आत्मतत्वक्षं योगिनं पुरुषं ( न भ्रमयति ) कदापि 
नैव चारयितुं शक्नोति अत्र भगवतोऽभव्यं परिच्छदं वणयित्वा 
परमसमरद्धि दावत्वञ्च प्रद्यं॑निमौयित्व-परमयोगित्वादिगुणगणा 
यथावदेव विरदीशृता इति ॥ < ॥ 
------___~_~_-_्‌-__्‌-_ 


(६) 'वोनिनापविषयं' इति पाठः । 


संस्छृत- भाषारीकाभ्यां संवितम्‌- ५२ 


& संसकृतपयानुवादः श्र 
मदोक्षखयवाङ्गकपाकसपौ, भस्माजिनं पञ्यौरियर्वदीयम्‌ । 
प्रपञ्चरूपेण मदोपकारि, मत प्रभो ! ते वरदात्रगण्य 1 ॥ 
परन्तु शक्रादय पव देवा, भृष्षेपमात्रेण त्वया प्रदत्ताम्‌। 
सशद्ध खदधां प्थिव ! धास्यन्ति, न याति योगी विषयेषु दृष्णाम्‌॥८॥ 





‰ भाषाटीका श्रू 


( वरद ! ) दे वरदायक । ( महोक्षः ) बडा अथव। ब्रूढा वैल 
( खट्वाङ्गं ) अख्रविरष [ अथवा पाटीके समान काप।लिक लोगो 
का प्रसिद्ध क्य करी मचुभ्यकी पजडीकोभी खूवांग कहते है । ] 
( षर्यः ) फरखा ( अजिनं ) चमडा अथवा खाल ( मस्म ) छार, 
ˆ राखी. { फणिनः ) सांप (कपार ) मुड, खोपडी ( च ) इत्यादि 
( शति ) इस भांतिसे ( इयत्‌ ) इतनीदी भर ( तव ) आपकी ( तन्त्रो- 
पकरणं ) पूजीपसार [ हैसीयत ] है । परन्तु ( सुराः ) देवता लोग 
( भवदृधूप्रणिदितां ) अप्पकी कुरटीके प्रसादकी दुरं (तां तां) 
उन उन अर्थात्‌ वडीभारी ( ऋद्धि ) सम्पन्तिको ( विदधति ) धारण 
करते है, अर्थात भोगते दै यवि आप पे दानियां ह तो स्वयं क्य 
नहीं संपत्तियों को भोगते.१ इस शका पर कहते द कि ( दि ) क्योकि 
( स्वात्मारामं ) आत्मक्ञानी योगी पुरुषको ( विषय्गठ्प्णा ) विषयो- 
कीं अथौत्‌ रूप ~रस-गन्ध-रूपदौ. ओर शब्दरूपी खगठष्णा जलकी 
बुखिखे बाद्परके किरण-[ मभिभ्राय यह किं जल्से विरुद 
स्वभाव दोने परभी सू्यके किरण - रभम पडेहुप ठृषातं शर्गोको 
जसे जकमयदी भासते है वैसेदी श्वातिवरा दुःखमय विषयभी सुख 
रूप जान पडते दे ] (न ) नदीं ( च्रमयति ) भ्रमे डार सकती हे। 
तात्प यद है कि आपकी सवारी वैर, चारो हा्थोमे खट्वाज्ञ 
फरसा, खपे ओर कपाल, सखाटदीका ओढना वि्तीना, ओर अग- 
राग राखी भर तो ह, पर आएपदीकी भके हिकनसे ्रह्म-षिष्णु- 
इन्द्रादिक देवते छोगभी बडी बड़ी सद्ष्धिर्योका भोग करते है, 


५४ शिवमाहिस्स्तोत्रम्‌ । 


किन्तु आप आत्मन्ञानी महापुरुष दोनेके कारण उन तुच्छ विषयोकी 
मोग-लालसा न्दी करते । वारुतवमे आत्मज्ञान होजाने पर साधा- 
रण जोवभी विषयासक्त नरी रोते तो फिर साक्षात्‌ परमेदवरको 
विपर्योकी शृग-तृप्णा कैसे भरमास्लकती ? इसके पूर्व निरण शदवर 
की स्तुति होखुक्षी हे इसीसे इस इटोकमे अवांचीन अथौत्‌ सगुण 
रूपका वर्णन किया दै । महादेवके स्वरपका वर्णन तुखखीदासजीने 
भी रामायण गौरी विवाह पकारणमे देसाही किया है- 
यथा-“कुण्डल कंकन पद्िरे व्याला; 

तयु विभूति पट केहरि छाला । 

शारि कलार सुंदर शिर गङ्गा, 

नयन तीन उपवीत भुजङ्घा । 

गरङ कंठ तर नर-हिर माला, 

अशिव मेष शिव धाम रपाखा 1 

कर चिशूल अर उमर विराजा, 

चे वसह चडि वाजि वाजा"॥ (तु०रा०)॥ < ॥ 


श भाषापयनुवादः श्रु 


रधा राज्ञा खार फनि, फरसा राख कपार । 

बरदायक ! इतनी अहैः तुमरी पूनि पार ॥ 

तुव श्रकुरीके दिन ( दान ) ते, रहत ऋद्धि सब देष। 
सतम ज्ञानि विषयकी, श्गठृष्णा नदि सेव ॥ ८॥ 





& भाषाविम्वम्‌ श्रु 


धडा वधौ टांगा प(क)रखु मग(गज) छाका भसम के, 
कपर सपोको ध(क)रत निज तं्ोपकरनै । 
9 94 + 3 [> 
खश्रद्धी पवि सकल खुर तो-भाद दि 
भ्भू-खोर्गो वे तो विषय-शगत्रस्ना ( दृष्णा ) नदि चे ॥ <॥ 





सेर्छृत-भाषाीकाभ्यां संवक्तिम्‌- ५ 


भुवे कथि त्सर्वं सकर मपर रत्व धुव मिदं 

परो भौग्याभौव्ये जगति गदति ग्यस्तविषये । 

समस्ते ऽप्येतस्मि न्पुरमथन ते विस्मित इव 

स्तुव ्िहेमि त्वां न खड ननु धृष्टा सुखरता ॥९॥ 

& मधुसूदन टीका श्र 
वं स्तुत्ययोररिहर्योगनियौणं सगुणं च स्वरूपं निरूपितं, संप्रति 

स्तुतेः रकारं निरूपयन्स्तोति- 

%घुवमिति # । हे पुरमथन, तैः स्तुतिभ्रकारेस््वां स्तुवन्न जिहिमि 
नाहं ले । विस्मित इव जातचमत्कार श्व । यथा कथचिदद्ुतं 
शष्ट विस्मितस्त्परवशत्वाछ्ठोकोपदासमगणाधेत्वा ' विचेष्टते तथा 
हमपि स्तोतुभयं न जानातीति जनो मामुपहसिप्यतीति रज़ामग- 
णयन्‌ त्वतस्तुतो भब्त्तोऽस्मीत्यथः। तेः कैः प्रकारिरित्याह । धव. 
मित्यादि । कथित्कोऽपि सांख्यपातञ्जलमतानु सारी सै समग्रं ज- 
गद्‌ धवं जन्मनिधनरदहितं सदेव गदंति । व्यक्तं वदतीत्यथैः । नद्य 
सत उत्पात्तिः संभवति न वा सतो विनाश इस्याविभौवतिरोभावमा- 
घरसुत्पात्तिषिनाशराब्दाभ्यामभिलक््यते । तेन परमेदवरोऽपि तावन्मा- 
शरस्येष्टे न त्वसत उत्पत्तेः, सतो वा विनाशस्येत्याभिप्रायः । इति 
स््का्यैवाद्‌ एकः पक्ष; । तथाऽपरोऽन्यः खगतमतानुवतीं सक“ 
 खमिदमश्चवं क्षणिकमिति गदति । नहि सखतः स्थिरत्व संभवति । 
अथैक्रियाकाारेत्वमेव सत्वम्‌। (१)तश्च सदथस्येक्षणयोगेन न विलम्बे 
नोत्पद्यते इति । एकस्मिन्क्षणे सर्वा थक्रियासमापतेरत्तरक्षणेऽसत्त्वमेव । 
तथाच परमेद्वरस्यापि क्षणिकाविक्षानक्ततानरूपत्वादसावसत उत्प. 
तेशे्ट नतु सतः स्थिरत्वायेति द्वितीयः पक्षः सर्वक्षाणिकतावादल- 
क्षणः ॥ तदुभयपक्चषासद्िष्णुश परस्ताकैकः समस्तेऽप्येतस्मिञ्ज- 
गति धौग्याभय्ये नित्यत्वानित्यत्वे उ्यस्तविषये भिन्नध्वतिनी 
गदति ( अकारादिचतुष्कपए्थिन्यादिचतुष्कपरमाणवश्च नित्याः । 
आकाशकालदिगात्ममनः प्रथिष्यादिपरमाणवश्च नित्याः इति वा) 

(९) दर्यस्याक्षेपायोगेन' हानि पाठः । 





५६ शिवमदिन्नस्तोत्रम्‌ । 


कायेद्रन्याणि चानिव्यानि। तथा दानित्यानामुत्पत्तिविनाशयोरीे 
परमेद्वरो नतु नित्यानामपीत्यथैः। हत्येवं तृतीयः पक्षः । तथाच नि. 
प््यतेषु दैताङ्गोकारादद्धितीयसन्मात्ररूपस्य परमेदवरस्य स्पशो. 
ऽपि नास्तीति सोपाधिकसंकुचितेदवर्यरूपेण स्तुतिः सर्वथा र्जा. 
करीत्यथेः । तर्हि किमिति न लल्ञस इत्यत आद । ननु अहो खलु 
निशितं मुखरता वाचाकता धृष्टा निठे्ञा । तथाच मुखरतेव छ- 
ज्ञामपहरतीत्यथैः । पवं स्वभरकारपरवादकवादादीनामामासत्वसु- 
क्तम्‌, अद्वितीयवादस्यैव लज्ञानास्पदत्वेन सत्यत्वमिति द्रष्टव्यम्‌। 
पतच (त्वमर्कस्त्वं सोमः" इत्यादौ स्प्टीकरिप्यते । हरिपकषेऽप्येवम्‌। 
तन्न पुरमथनशाब्दः प्राग््याख्यातः ॥ ९ ॥ 





क संस्कतटीका श्रै 


( पुरमथन ! ) हे जिपुरदं!हक ! ( कश्चित्‌ ) सास्यपातञ्जलदः 
ईनाचुयायी ( सर्व ) सचराचर मसिं ( इदं ) टद्यमानं { जगत्‌ ) 
रह्मण्डमण्डलं ( भुवं ) नित्यं अविनाशीति यावत्‌ ( गदति ) कथः 
यति । तन्मते समस्त भपीद्‌ जग दविनर्वरमेव। ( तु ) इति हेतु 
निदर्शनं ( अपरः ) तद्धिक्नो वोद्धादिमतानुवर्तौ ( सकलं ) अशेषं 
जगत्‌ ( अधुवं ) अनित्यमेव बदति । ( परः ) ताभ्या मन्यो बील- 
रागो मध्यस्थः तार्किको वा ( समस्तेऽप्येतस्मिक्लगति, धौन्याभव्ये) 
श्ववत्वावत्वे, नित्यत्वानिव्यत्वे इत्यथैः ( उ्यस्ताविषये ) निक्षिप्तप्र- 
माणे, मिन्नधर्मावच्छिन्ने वा ( गदति ) कथयति । यथा-भाकाड्ादि- 
पञ्चकं परमाण्वादिकश्च नित्यं, घटपटादि कायैजातमानित्यामिति 
बदति । अनेन प्रकारेण तेः पूर्वकाथितनित्यत्वानित्यत्वादिवादिभिः 
( विस्मित इव ) आश्चय्यैतां गतो मोहितश्चाहं ( त्वां ) भवन्तं (स्तु- 
वन्‌ ) स्तुस्या तोषयन्‌, सन्‌ ( जिमि ) लजे, कज्ञितो भवामि (ननु) 
अहो ! ( खलु ) निश्चयेन ( सुखरना ) वाचालता (न शर्ट ) अपिः 
लसवेयेव धृेतिध्वने रभिप्रायः । कविन्नकारस्य जिदेमीतिपदेनैव 
सद्नतिररीरूता। अत्र जगतो नित्यत्व मनिव्यत्वं निद्यानेत्यत्वञ्च तत्त 
त्पथायुसारेण द श्ीयित्वा तद्विषये स्वश्चयतामपि प्रतिपाद्य भगवतः 
स्तुत्यर्थमात्मनो वाचालरतव प्रकटीरूतेनि ॥ ९॥ 


सेस्कृत-माषाटीकाभ्यां संवकलितिम्‌- ५७ 


& संस्कृतपयानुवादः श्रु 
पको श्वे वक्ति जग त्समग्र, परो बदस्य धुव मेव सवम्‌ । 
छ्वाधुवं काश्चि दिदं वीति, व्यस्त स्खमस्तो विषय स्ततोऽस्य ॥ 
पवं वदद्धि वंहुमि निजं मतं, ते वादिभिः विंसमयता मह ङ्गतः । 
.लज्ेस्तुवं स्त्वां न्तिपुराुरान्तक! वाचाल त। धृष्टतया युनाक्ते माम्‌॥९॥ 


छ .भापाटका शै 

इस प्रकारसे भगवानके निुण ओर सगुण रर्पोका घर्णेन क- 
रके भव स्तुति करनेका भकार दिखलते ै-( पुरमथन ! ) हेति. 
पुराुरदादक ! ( कथित्‌ ) कोई, अथोत्‌ सांख्य ओर पातंजल 
इत्यादि दरीर्नोका माननेवाका ( इदं सर्वै ) यह सचराचरसम. 
स्त ( जगत्‌ ) ब्रह्मांड ( श्चवं ) नित्य है, अथौन्‌ इसका कभी नाश 
नदीं होता-देखादी कहता दै ( अपरस्तु ) ओर उससे भिन्न दूखरा 
तो, अर्थात्‌ बौद्धादिक ( सकलं अध्रुवं ) अशेष [ सारा ] सलार 
अनित्य हे यही सिद्ध करतादहे। (परः) इन दो्नोदीसे भिन्न 
वीतरागी अथवा तार्किकं ( समस्ते अपि एतस्मिन्‌ जगति 
श्रोग्याध्रग्ये व्यस्तविषये ) इस समभ्रमी संसारम नित्यत्व, अनि- 
त्यत्व भिक्षधमैवका बने रहते ईदै-अर्थांत्‌ जगतमे नित्यत्व ओर 
आनित्यत्व दोनो दी मिल ईहै-अमिप्राय यह कि प्रथिवी, जल, तेज, 
वायु, आकाश, कारु, दिशा,-त्मादिकोके परमाणुतो नित्य हें 
ओर कायै द्रव्य अनित्य है-देसा (गदति) कहता हे । अत प्व (तेः) 
उन सव दाश्निकों दवारा ( विस्मित श्व ) मानों चकित होकर (त्वां 
स्तुवन्‌ ) मे आपकी स्तुति करताष्ुआ ( जिहेमि ) बहुत ललित 
होरदाषं। ( नलु ) अहो (ख ) निश्चय करके ( सुखरता न ध- 
एा.? ) वाचारुता धृष्ट नही है १ अथौत्‌ धृष्टदी है । भाव यदह 
किं, ऊपरके` कदे हर तीनो भरकारके मतवादियोने दवेतदी को स्वी. 
कार किया है-इसीसे अददेतरूप सन्मात्र परमेइवरका स्पशांभी नहीं 
होने पाता-इखप्व्यि इन रोगोकी सिद्धान्त-हैखीको देखकर मे 
तो आश्चयं मे पडगया ह-दइसीसे आपकी स्तुति करनेमे ललित 
सेरा हं -फिरभी वकवादीपन ठठाईं किये विना नद मानती ॥ 

~ ८ 


५८ शिवमहिन्नस्तोत्रम्‌ । 


‰ भाषापयानुवादः श्रु 
एक कहत जग नित्य यह, टूजो कहत अनित्य । 
अपर कहत दोऊ मिलत, जगमे नित्य -अनित्य ॥ 
इदिविधि अचरचंमे परो, अस्तुति करत कजाडं ॥ 
काद करौं वाचालता ( वकषवादिपन ); लहत टिढार ठो ॥९॥ 
द माषाविम्बम्‌ श्र 
कटै कोऊ सारा जगत नित, दुजे अनित हे, 
परे भायै नादी नित आनित दोऊ मिलित हे । 
यही भांती कते स्तुति चाकित हे लज्ञित वर्नौ, 
नहीं दीठी जिह्वा तजति वक्वादीपन त्वौ ॥ ९॥ 


तवै शर्य यत्ना च दुरपरि विरंचि ररि रधः 
पर्च्छित्तुं याता बनल मनटस्कन्धवपुषः । 
ततो भक्तिश्रदाभरगुरुगृणब्यां गिरि य- 
त्स्वयं तस्थे ताभ्यां तव कि मनुवृत्ति नै फरति॥१०॥ 


ॐ मधुसूदन टीका श्र 

, धवं श्छाकनवकेन स्तुतिखाम््रीं निरूप्य स्तुतौ प्रस्तुतायां 
छमस्तश्रभाववतामत्रसरयेोहिरिविरच्योरपि त्वत्प्रसादादेव त्वत्ला- 
्षात्कार इत्येव निरतिशयं माहात्म्य प्रकटयन्स्तौति-- 

तवेति # । हे गिरिश,तवानुचिः सेवा किं न फलति। अपि त॒ 
सक्षमेवं फलति । त्वत्साक्षात्कारपर्यन्तं फलं ददातीव्यथः। तता 
म्वयन्यतिरकाभ्यां कारणतां द्रढयितुं भगवद नुबुत्तिन्यतिरोके फल- 
व्यतिरेकमाह . । यथस्मादनरस्कन्धवपुषस्तेजःपुजजमूत स्तवेदवयै 
स्थूलं रूपं परिच्छेनतुमियत्तयावधारयितुमुपय्वं विरंचिबरह्या अधो. 
ऽधस्ताद्धरिरविष्णुः यज्ञात्स्ैप्रयज्ञेन यावदवन्तुं शक्तौ तावद्यात गतौ 
अनं नाऽलम्‌ । न परिच्छेत्तुं समथीवित्यथैः । यतर स्थुलरूपमण्य" 
परिच्छेयं तत्र दुरे सुष्मरूपपरिच्छेदसम्भावना । तेन त्वदयुवृकिविः 
ना हरिविरंच्योः प्रसिद्ध महाप्रभावयोरपि त्वं न विक्षेयस्तज्न का वाती" 





संस्छृत-माषार्टाकाम्यां संवङ्तिम्‌- ९५९ 


ऽन्येषामिति व्यतिरेकमु क्ताऽन्वयमाद 1 ततस्तस्मा(त्कारणा)त्स्वय- 
ज्ञवैफल्यादनन्तरं ताभ्यां हरिविरंचिभ्याम्‌ । -छाघहूचडस्थाशपां 
ज्ीपस्यमानः' इति चतुर्थीं । तयोर्लानायेव्यर्थः । कीटश्चाभ्यां भक्ति 
अद्धाभरणगुरुखणद्भ्याम्‌ । भक्तिर कायिकी सेवा, श्रद्धास्तिक्यबुचिः 
(मानसीसेवा), तयोर्भरोऽतिशयस्तेन शु श्रेष्ठं निरतिशयं ` यथा 
तथा गरणदुभ्यां स्तुवद्भ्यां बाचिकीं सेवां वैद्यम्‌ । यचि गुरुतरं 
अवति शिलोश्चयादि तत्पवनपर्जन्यादिभिन विक्रियासुपेति अलघु- 
द्रव्यत्वात्‌ , तथा स्त॒तिरप्यतिगौरववती हशिखोश्चयादि स्थानीया 
पवनपञंन्यस्थानीये्विनेशारुषितुं न शक्येति खशब्देन ध्वनित- 
म्‌ । पवंरूपेण तवदव स्तुवद्भयां ताभ्यां किमित्याह । स्वयं तस्थे 
` स्वयमेव नतु तयोः भ्रयज्ञेन तस्थे स्वमात्मानं प्रकाशयति स्म । अत्र 
तवेश्व्यामिति कर्वपदं दरष्टन्यम्‌ । श्रकारानस्थेयाल्ययोश्च' हइत्यारम- 
नेपदम्‌ । यद्वा गृणद्म्यामिति कर्तरि दुतीया । तस्थे स्थितं निवृत्त 
मिति भआवथ्रत्ययः । ततस्तयोर्निचत्तावपि कि तवालुवृत्तिनै फति । 
अपितु फरत्येवेत्यथैः । तस्मादेव हरिविरचिभ्यामपि त्वदलुबरस्येव 
त्वं साक्षात्कृतः का वातौ$न्येषामित्यन्वय उक्तः । पवं त्वदय॒श्त्तिरे. 
ख समै फरतीत्यन्वयन्यतिरेकाभ्यां दटीरूतम्‌ ॥ हरिपक्षे तु गिरौ 
गोवधनाख्ये शोते गोपी रमयक्निति गिरिशः श्रीविष्णुः । अथवा गि- 
रि मन्दरं श्यति तनूकरोति क्षीरोदं मश्राक्नेति गिरिशः । योजनिका 
पूैवत्‌। हरिः सैः शेषः -बिरचिशेषाभ्यामपि त्वत्छपयैव त्वं पराप्त 
इति पूरैवत्सर्वम्‌ । अत्र 'अनिल' इति कचित्पाठः स न सांपरदायि- 
कः । तथा चान्यन्नोकम्‌ नोध्वै गम्यः सरसिजञुवो नाप्यधः शाङ्ग- 
पाणेरासीदन्तस्तव इतवहस्कन्धमूःस्यौ स्थितस्य" इति ॥ १०॥ 


क संस्कृत शका श्रु 


( भिरिश |) हेगिरिशायिन्‌ ! गिरौ शेते इति गिरिशः-“गिरौ 
डद्छन्दासि" ३। २। १५-इत्यतो डः । अथव! गिरि राघयत्वेना स्या 
स्ति-“लोमादिपामादि-” ५। २। १००-इत्यादिना शः। तथाचोक्तम- 
पि करचित्‌-“दरो दिमालये शेते हरि श्रोते महोदधौ” 1.( अनल. 
स्कन्धवपुषः ) ज्योतिस्समूद्शरस्य, ज्योतीरूपस्येत्यथैः । ( तव ) 
भषतः ( पेदवय्य ) महत्वं, स्थुररूप मित्यर्थः ( यत्नात्‌ ) मता 


६० शिषमदिघ्नप्तोत्रम्‌ । 


परिश्रमेण ( परिच्छेतुं ) एतावदिति निश्चेतुं, परीश्चा्थं वा ( उपरि ) 
उद्धदेशे ( विरिञ्चः ) ब्रह्मा । “विरिञ्चो दरुहिणः दिञ्जो विरिञ्चि 
दघणो मतः ।"-इति शब्द्राणेवः । काचेत्‌ विरञ्चि रपि टभ्यते- 
यथा “चिरं विरचिनाचरं विरञ्चि" रिति। ( हरिः.) विष्णुः (अ. 
धः ) अधोदेश् प्वं इमौ ब्रह्मविष्णू ( अनलं यातौ ) असमर्थो भूतौ । 
क्षचि ^दनिरस्कन्धवपुष"' इत्यपि पाठो रदयते तत्र. वायुशरीरः 
स्थे त्यथः । ततो वायुतस्छपर्यन्ते लिङ्गस्य मस्तकं कालाश्मिपरय- 
न्तं मूलं, बह्मा ब्रह्माण्डव्यापी, विष्णु र्षत्वनिवाखी कथ मेतो 
भवती महिमानं परिज्ञातुं समर्थां स्त्रातामिति तात्पय्यौर्थः | (ततः) 
तदनन्तरं ( भक्तिश्रद्धाभरगुरग्रणद्धयां ) भाक्ते मैजनं, श्रद्धा वि 
श्वासपूर्विक। स्पृहा, तयो भरः समूहो भारो वा महत्व मित्यथैः, 
तेन गुरु महत्‌ यथा भवाति तथा गरणद्धयां स्तुवद्धधां ( ताभ्यां ) 
ब्रह्मविष्णुभ्यां-अत्र-“च्छाघन्हङस्थारपां क्षाप्स्यमानः-'' १। ७।३४- 
इत्यतो योधना्थे चतुर्थी । ( यत्‌ ) तंवेश्वय्यै ( स्वयं ) स्वयमेव 
( तस्थे ) भ्राप । “श्रकारान स्थयाख्ययोश्च "-१ । ३ । २३-इत्यात्मने- 
पदम्‌ । ( तव ) भवतः ( अचु्रत्तिः ) सेवनं ( किश्न फलति ) अपिः 
तु सवैमेव ददातीत्यथेः । अत्र कदाचि दहमहमिकया विवद्तो ब्र 
ह्यविष्ण्वो मध्ये ज्योतीरूपं लिङ्गं प्रकटय्य तदा्यन्तसीमपारि्ञाना- 
थ माधेशय च भगवता ठौ असमर्थ सन्तौ स्वय मनुगृहीतो-इति. 
दावपुराणोक्ता कथाऽवगन्तन्या स्कन्दपुराणस्य _मादेदइवरखण्डान्त- 
मताऽरुणाचल माहास्म्येप्येषा कथा सविस्तरा वर्णितास्तीति च। तथा 
ञ्चैव मेवोक्त मस्मत्पिकब्यैः “पण्डित चन्द्रेशखरननिपाठिभि" निंजनि 
भितविद्वनाथस्तुतो- 


“यः कञ्जभूकमलनाभविवादकाले, 

प्रादुश्चकार निजवोध मनन्तलिङ्गम्‌ । 

पूज्यं हरिं विधि मपू्य मत शकार, 

तं विश्वनाथ मुमया सहितं भजेऽहम्‌ ॥” 
स्कन्दपु० मादेदवर-केमारिकासं-३३-अ० 
खष्ट्यादौ लिङ्गरूपी स यिवादो मम ब्रह्मणः । 
अभू चस्य परिच्छेदे नाल मावां वभूपैष॥ 3९ ॥ 


संस्कृत-भाषारीकाभ्यां संवकितिम्‌- ६१ 


‰ संस्छृतपयानुवादः श्र 


ज्योतिःस्वरूपस्य हि वैभव न्ते, क्षातु ङ्गतोभ्ो जटशायिदेवः। 
ब्रह्मो परिष्ठा दपि नो समर्थौ, स्यातां यदा तौ सुरवृन्दधन्यौ ॥ 
शद्धामदहाभक्तिभेरः स्स्तुवद्धयां ताभ्यां तदा तरस्वय मेव तस्थे । 
स्वयभ्रकाका ऽय! गिरीश ! सत्ये, तवा जुदृत्तिः फलिनी सदेव ॥१०॥ 





& भाषाटीका शु 


( गिरिश ! ) दे केलासवाशचेन्‌ ! ( अनलस्कन्धवपुषः ) उथोतिः 
पुज शेर धारी,अथौत्‌ ज्योतीङूप ( तव ) आपके ( पेदवय्यै ) 
मादात्म्यक किंवा स्थूलरूपको ( परिच्छेत्तु ) परि खनेकेलिये, कि. 
तना हे-इसकी जांच करनेको ( यल्ञात्‌ ) वड परि्रमसे ( विचः ) 
ब्रह्मा; तो ( उपरि ) उपरको ओर ( हरिः ) भगवान्‌ विष्णु ( अधः) 
नीचेकी ओर ( यातौ ) जानेपर ( अनरं ) असमथैदही हुए-( ततः) 
तदनेतर ( भक्तिधद्धाभर्शस्गणद्धां ताभ्यां ) भजन ओर श्रद्धाके 
भारते गोरवयुक्तदोकर स्तुति करने पर उन दोनो द देवश्रष्ठौसे 
( स्वयं तस्थे ) आपस्वयं मिके अथवा प्रकाशित हप-क्यों कि ( ते- 
च अनुवृत्तिः किंन फति १ ) आपकी सेवा कया नीं फर्ती 
हे १ अथीत्‌ सभी फौको देती हे । तात्पर्यं यह है कि पूर्वोक्त 
गछोकोमे स्तुतिकी सामग्रीको निरूपण किया, किर स्तुति आरम्भ 
करके परमप्रमावश्शाटी ब्रह्मा विष्णुभी आपीके भजन ओर सेवन- 
से आपको.जानसके है यद्‌ बातमी भकट करदी-क्योंकि ब्रह्मा तो 
बरह्माडभरदी म व्याप्त रते है, ओर विष्णु जरुतत्वके निवासी 
होनेसे उन सवके परे रहने वाके आपको कैसे जान सक्ते हं-हां 
जब आपी स्वयं उनको जनादेते है, तभी जान सकते दै-जसा 


कहा हे- - । 
मसो जाने जेहि देह जना, 
जानत तुक्ञे तषे दोई जाद । ( तु° रा०) 
शिव पुराण मे यद. कथा है कि-एकवार ब्रह्मा ओर विष्णु मे 
यह धिवाद्‌ उरपडा कि बडा कनै १ दोनों टी सुरशेष्ठ रिवके 


६२ शिवमहि्न्तोत्रम्‌ । 


पास गये तो उहोने अपने ज्योतििङ्गका! पता लगाने वारेको वडा 
खहराया इसपर ब्रह्मा ऊपर चले विष्णु मैचर्क! ओर सिधारे-फिर 
ब्रह्मने तो गौ ओर केतकी पुष्पको साक्षी देकर अपनेको अन्ततक 
पटुचने वाला बतलाया पर विष्णुने हार मानली-इस पर भगवानने 
बरह्माको अपूञ्य ओर गौको मलमभोजी प्वं केतकीको कंटक ओर 
सर्पौका स्थान बनाकर त्याज्य करदिया-पर सत्यरूप विष्णुदीको 
अपनेसेभी श्रेष्ठ दोनेकी आक्ञा दी-इसीसे गोका पिछला भाग 
श्युद्ध ओर भगेका भाग अशुद्ध है-मीर केतकी रिव को नरश च. 
(६ जाती, खषटिकतौ होनेपर भी ससारमे यज्ञोको चोडकर ब्रह्मा- 
का पूजन नौ होता-यह कथा छिग पुराण तथा स्कन्द पुराणा- 
दिको मै भी बहुशः पाई जाती है-श्ससे यह वात सिद्ध होती है 
कि पटिरे जो यह कह आयेकि देवते आपदीके भौहकी दी स- 
पत्ति भोगते है सो वदी वात सर्वैदेवश्रे्ठ ब्रह्मा विष्णुके ऊपर अनु. 
ग्रह वर्णन करके दिखाई ै-जिससे यह स्पष्ट है कि ये देवते लो- 
गभी परमदिवकी उपासना करकेदी वड़े महत्व पदको प्राषहुष ह- 
हस प्रकारसे परम हव देवताक। वणन करके भव दैत्यराक्षसादिक 
हेर्बोकाभी आगे वणेन आरंमकरते ह ॥ १०॥ 


& भाषापयानुवादः श 


तुमरे ज्योती छिगकी. महिमा वञ्चन लाय । 

ऊपर ब्रह्मा चडिचले, नीचे विष्णु सिधाय ॥ 

थकिके अस्तुति तिन करी, द्धा भक्ति बढाय । 
मखे आप कव नहि फे, तुच सेवा पनफाय ॥ १०॥ 


द सापाविम्बम्‌ शु 


परीछा-खवैको तुव अगम येदवज पदमे 
गये विस्नू (ष्णु ) नीचे उपरि चलि घ्रह्या थकित भे। 
अने खद्धा -(श्रद्धा)मक्ती करि तुरत आवै तिदि मिले 
वुह्यारी सषवासे नदिं लहत सा कोन फल ह १॥ १०॥ 





संङृस्त-भाषादीकाभ्यां संवक्तिम्‌- ६३ 


अयत्ना -दापाय त्रिभुवन मवैरव्यतिकरं 

दशास्यो य हाटून त रणकण्डूपरवशान्‌ । 
िरः पद्मश्रणारचितचरणाम्भोरुहबले; 

स्थिराय स्तवदलकते छिपुरहर विस्फूजित मिदम्‌॥११॥ 


‰ मधुतूदनी टीका श्र - 

अथ वलिरावणयोरसुस्योरपि भगवद जुग्रहं द्रयन्स्तौति-- 

#खयल्नादिति# । हे पुरहर, स्थिराया निश्चलायास्त्वद्धकेः 
सतव . सेवायाः विस्पफू्जितामेद्‌ प्रभावोऽयम्‌ । किंविश्चिष्टायास्त्वद्न- 
क्तेः । हिरःपद्मश्रेणीरचितचरणाम्भेरुदबठेः । शिरांस्येव पद्मानि 
अथौद्रावणस्य तेषां श्रेणी पड्किस्तया रचितः करङ्पितश्चरणाम्मोर- 
हयोः पादपद्मयेषिलिरुपहारो यस्यां सा तथा । रावणेन हि नवभि- 
्बिजरिरोभिः स्वदस्तरृत्तेः शाभोरुपदारः रुते इति पुराणप्रसिद्ध- 
म्‌ । कि तदिस्पूजितमित्यत ` आह । यत्‌ दशास्यो रावणो वाह 
न्विश्शतिभुजान्‌ । कीडश्लान्‌ । रणाय युद्धाय कण्डूः खजः । अतिसृ. 
हेति यांबत्‌ । तया परवशांस्तदधीनानश्त धृतवान्‌ रणकण्डूर्दि 
रणेनैव मिव्ते । रणसम्भवाच्च सर्वदा कष्डूरेव तद्‌ भुजेष्विति 
भावः। तदि रणं सपाद्य किमेति तत्कष्ट्र्‌ न निवतैयतीति चेक्न, 
शरतिमह्वाभावादित्याह । निभुवनं तरैलोक्यमवैरव्यतिकरं न विद्यते 
वैरस्य विरोधस्य ज्यातिकरः; कारणं द्पादि यत्र तत्तथा आपाद्य । 
धरोक्य्वतिनो वीरानिन्दरादीन्स्ववास्यं नीत्वेत्यथैः । तदप्ययल्नाद्‌- 
यज्ञेनैव । स्वयमेव रावणपराक्रमे श्ुत्वा स्वे वीरा द्पौदि त्युक्तवन्त 
इत्यथैः । तथा चान(यासेनेव निर्जितत्रिजगतोा रावणस्य भुजानां 
कण्डूनेव शान्तेदयेष हौयीतिरायो भगवद्धक्ेरेव भरभाव इत्यर्थः । 
(आसाय' इति क्चित्पाठः। तस्य पराप्येत्यथः॥ हरिपक्षे लु । घ्रीणि 
जाभ्रत्वपरखुषुप्त्याख्यानि पुराणि भक्तानां जवानां स्वसाक्षात्कारेण 
हरतीति त्रिुरदरो विष्णुः । हे त्रिपुरहर मोक्षदायक विष्णो, दशा 
स्यो यत्तारान्‌ बाहन्ुजानश्त तत्तवद्भक्तेरेव पूव कृताया दानी 
फृलरूपण परिणममानायाः, अत पव स्थिराया अनेककल्पव्यवधा- 


दे शिवमदिन्नसतत्रम्‌ । 


नेऽपि यावत्फलपयंन्तं स्थाथिन्यारुतव सेवाया विस्फू्जितमिद्‌ ना- 
न्यस्य प्रभावोऽयमित्यथैः । त्वदीयवैकुण्ठपुरद्वारपालस्य पार्षद्प्व- 
रस्य ब्रह्मशापन्याजेन त्वदि च्छयेवासुरी योनिमजुभवतोऽपि राव- 
णस्य त्वद्ध।क्तेभ्रभाव दिव निरतिशय पौरुष मित्यर्थः। तथाच वज्रो. 
चनः त्वद्धक्तेविस्फू्जितमिदं यागश्ालायां त्वद्‌।गमनत्वत्पाणितोय- 
दानत्वच्चरणाम्बुजस्परौनादि एतत्सव सेचयन्सबोधयति । हे शे. 
रःपदमश्रेणीराचितचरणाम्भोरुद । अत्रापि वेरिति सम्बध्यते । ष- 
लेः शिर पव पद्मश्रेणी पद्यमयी निःश्रेणिका पादाविक्षेपभूमिस्तस्यां 
रचितमर्पितं चरणाम्भोरूहं येन स तथा । योगपश्चपीठे हि भगव~ 
्चरणारविन्दाधारप्वेन वलेः रिरोऽपि पद्मषीठत्वेन निरूपितम्‌ ! 
रिरःश्चऽ्दस्य नित्यसापेक्षत्वाश्वात्र सपेक्षसमासो न दोपाय, देव 
दत्तस्य गुरुकुल मितिवत्‌ । बलिना खलु भगवद्धामनावतारप्राथेनया 
पदृत्रयमिता भूमिरदैयेति प्रतिज्ञातं, तज पदद्वयेनैव सर्वस्मिञ्जगति स- 
गवताक्रान्ते स्वसत्यपालनाय वृतीयपदस्थाने स्वशिर पव वलिना 
दत्त, तच्च भगवता स्वपादाम्बुजेनावष्टग्धाभेति पुराणभ्रसिद्धम्‌। 
नद्यतारश्चः प्रसादे ब्रह्मादिभिरपि र्धोऽस्ति। तस्माद्वलिूताया- 
स्त्वद्धकतेरेव ्रभावोभऽयमिल्यथैः ॥ ११॥ 


‰ संस्केतयीका चरु 


( चरिपुरहर ! ) हे तिपुरविदारक ( दशास्यः ) रावणः ( यत्‌ ) 
भ्रलिद्धं ( मयलात्‌ ) विनैव प्रयासेन ( त्रिभुवनं ) तरेछाक्यमात्नं (अ- 
वैर्यतिकरं ) स्वशचसम्पकंशल्य, निष्कण्टकमित्य थः ( आपाय ) 
आसा, इत्वा वा ( रणकण्डूपरवशान्‌ ) युद्धलजुपरराधीनान्‌ , स" 
द्ामटोलुपानिति यावत्‌ ( वाहन ) भुजान्‌ ( अशत ) धृतवान्‌ (त. 
त्‌, शिरः पद्मश्नेणीरचितचरणाम्भोरुहवदटेः ) शिरसि मुण्डन्यवः 
पद्मानि तेषां रणी पङ्क स्तया रचिता रता चरणाम्मोखुयोः प 
दकमरयो वलिः पूजोपहारो यस्यां -तस्याः ( स्थिरायाः) अचलया, 
खदायाः ( त्वद्धकतेः ) मवर्सेवायाः (हदं) प्रत्यक्ष ( विस्फूर्जितं ) विल 
ललितं, भ्रतापफल मस्तीतिशेष; । अत्र रावणस्य निदैन्दं बेलोक्य- 
राञ्याधिपत्यरूपं फलं त्वद्धक्ते रेवेति भाक्तमहिमा यथावर्स्फुरी- 


त इति ॥ ११7 


संस्ृत-~भाषारीकाभ्यां संवल्तिम्‌- ६५ 


= संस्कृतपयाचुवादः शु 
स्वशन्ुखम्पकंविदीन मेत, त्रैलोक्य मापा दशाननो यः ॥ 
दधार ( वभार ) बाहून्‌ रणखम्पटान्स्वा, न्सद्धामकण्डातेवशवदन्धा ॥ 
रिसेन्जमालारचि तांघेपद्म-वलेः स्थिराया भवत स्सुभक्तयाः । 
भक्ते्टदानवतिनः पुरारे! विस्फर्जतं त त्पकटं विमाति ॥९९॥ 





क भाषाटीका शै 
त्रिपुरहर ! ) देन्निपुखखरान्तक ! ( दशास्यः ) दरामुख राव 
णने यत्‌ ) जो ( अयत्नात्‌ ) विना प्रयासदहीके । तरेरोक्यं ) ती- 
नो लोकोंको ( अगैरज्यतिकरं ) अपने शात्ुवगंसे रदित ( आपाय ) 
चनाकर ( रणकण्डूपरवशान ) स्रामकी खुजठीसे पराधीन, 
अर्थात्‌ युद्धाभिङाषी ( वाहन ) { वासौ ] भुजाओंको ( अशत ) 
धारणकिया ( तत्‌ ) सो, वह ( शिरः पद्मभ्रेणीरचितचरणाम्भोरुह * 
वलेः) मुडरूपी कमलोंकि मालासे कीगर है चरणारविन्दकी पूजा जि- 
सकी एसी ( स्थिरायाः ) निश्चल ( त्वद्धक्तेः ) आपकी भक्तिका 
( षदं ) यह, भत्यक्ष (विस्फार्जते) विलास अथवा परत।प-फल हे । 
अभिप्राय यहाके-कुङ प्रयत्न किये विनादी चेलोक्यभरका निष्कं. 
टक राज्य पाकर प्रातिबन्द्यी योद्धा नही मिलनेसे पने बाहुओ 
की सुजलादरटको भिदनम जो रावण दर्पित बना रहा उसका का. 
रण अपने मंडंको काटकर आपके चरण कमरखेपर चदा देनेकी 
दढ भक्ति है-अथांत्‌ आपदी की सेवाका उते यह असाधारण फल 
भिखा था । यथा- 
“रन मद्‌ मत्त फिरै जगधावा । प्रतिभट खोजत कतहं न पावा ॥ 
भक्ष ङषटि जहे रगि तजुधारी । दसमुख वक्षतत नरनारी ॥” 


इत्यादि । 
जर फिर जेसीकि रावणकी.उकति अंगदके भरति कदी गरं हे-- 
“जान.उमापति जाञ्ु खरार, 
पूजे जेहि सिर खमन चद।६। 


खिर सरोज निज करहि उताशे, । 


पूजे अमित वार त्रिपुरारी ( तु ० रा० )'*॥ ११॥ 
९ 


६६ शिवमटिन्नस्तोत्रम्‌ । 


करः माषापयनुवादः श्रु 
चिच्च प्रयास त्रैरोक ह, करि निष्कंटक राज । 
मयउ द्सानन भुजन घरि, परम विवस रन खाज ॥ 
मुड-माख पद्‌ कमर पे, तुह्छरे दियो चढाय । 
तुव दढ भक्ती विमल फल, त्रिपुरान्तक ! अधिकाय ॥ ११॥ 





& भाषाविम्बम्‌ च 
बिना जलने जीत्यो रिभुवन वरी रावन सवै, 
भुजासारी दके भयउ रन-कंड वल तवे । 
चदाद्न्ह्यो सीसे करि कमल-माला चरन-पे 
तिहा भक्तीका प्रकट फल स्वामी विदित है ॥ १९॥ 


अमुष्य त्वत्सवासमधिगतसारं भुजवनं 

चला तैासेऽपि त्वद्भिवसतौ विक्रमयतः । 
अलभ्या पाते ऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि 
प्रतिष्ठा त्वय्या सीद्‌ ध्रुव मुपचितो मुद्यति खलः ॥९२॥ 


& मधुमसूदनी टीका श्र 
एवे वङिराचणयोभ॑क्तिवरादनुग्रहं प्रददपै तयोरेव द्षैवश्ाजिग्रहं 
प्रदरायन्स्तोति-- 
अमुष्येति हे त्रिपुरहर, अमुष्य पूरव्छोकोक्तस्थ रावणस्य 
प्रतिष्ठा स्थितिः त्वयि अलसलचित!ङ्ु्टशिरसि सति पातालेऽप्य. 
रभ्या आसीत्‌। अलसं मन्दं यथा स्यात्तथा चकितं कभ्पितमद्षठ 
शिसोऽङ्क्ाघ्रं येन स दथा तस्मिन्‌। चछितमिति इस्वन्वं च क- 
म्पतेश्चखतेमिरवानुशासनात्‌ । तथाच तवाङ्ुषठकम्पनमात्रेणेव तस्य 
वोराभिमानिनोऽधः भ्रवेशोऽशक्यप्रतीकार आसीदित्यथैः। अमुष्य 
कि कुर्वतः । त्वदधिवसतावपि कैलासे तव मब्दिरेऽपि स्फटिकगिरौ 
भुजवनं मुजब्न्दं विशातिखख्याकं घराद्धिक्रमयतोऽतिशौयैण व्याः 
पारयतः । दममुत्पास्य लङ्कायां नेभ्यामीत्यमिप्रायेण भुजचे्टां कुवत 





॥ 


संस्कृत-भाषादीकाभ्यां संवर्तिम्‌- &७ 


पत्यर्थः । कीटशं भुजवनम्‌ । त्वत्सेवासमधिगतसारं तव सेवया 
समधिगतः प्रातः सारो बं यन तत्तथा । त्वत्मसादेनेव बलमा 
साय त्वद्गृहमुत्पटयतीत्यदहो छृतघ्नता मोद्य चेत्यभिभ्रायः 1 णवं 
दि पुसाणभ्रालिद्धं "भगवत्परसादादा खादितघलेन रावणेन स्ववलप- 
रीक्चाथ भगवन्निवासस्यापि कैकासस्योत्पाटनमारव्धम्‌ । ततश्च पा 
वत्या भीतया प्रार्थितो भगवान्कैकासस्याधोगमनाथेमङ्कषठात्रमातर 
हानैव्या पारयामास । तावन्मानरेभैव क्षीणवलो रावणः पातालं भ- 
दिवेश । पुनश्च भगवता करुणया समुद्‌ ध्रतः' इति । नु ` मगवस्र- 
सादाह्धवब्धवसे रावणः कथं भगवन्तं तदानीं विस्छतवानित्यत आः 
ह ) धष निश्चितं उपचितः सशद्धः सन्‌ खलः कृतघ्नो मुद्यति छृतं 
विस्मरति स्वोपचयदेतुमपि न गणयतीत्यथेः ॥ हरिपक्षे तु । कै- 
लासे केलिः फरीडा सिव प्रयोजनमस्येति केलः कैरेःऽलिः खड्गो य 
स्य सः कैलासिः । इच्छामत्रेण निजितसर्वशत्रोरापै तव क्रीडाथै- 
° मवं नन्दकधारणमित्य्थः । अमुष्य वेः त्वदधिवसतौ त्वान्निवासे 
तव स्वत्वास्पदीभूतेऽपि तैलोक्ये वलान्मद्ीयमिदं तैलोक्यमिति 
स्वत्वाभिमानादू भुजवनं हस्तोदकं विक्रमयतः मम स्वत्वत्यागपूै- 
कंमेतस्य प्रतिग्रहीतुः स्वत्वसुत्पादयामीत्यभिप्रयिण भगवतः पाणा 
जुदकं प्रयच्छतः । कीरं भुजवनम्‌ । त्वत्सेवया समधिगतः सारः 
सौभोग्यविशोषो येन तत्तथा । तव पाणिपद्मसंबन्धेनक्तितयं शोभ- 
मानसुदकमित्यथैः। तथाच सर्वैजगन्निवासस्य तव स्वत्वारूपदीभूतं 
यंत्तत्स्वक्षीयमिति मत्वा तुभ्यं ददतो वलेमेदानेवापराधः । त्वया तु 
परमक्रासाणिकेन प्रतिक्घातविक्रमत्रयमितभूमिदानेऽपि तस्य साम- 
थ्यैमासाद्य ठस्य ()मत्ततानिदृष्ठये योग्य पव दण्डः छत इत्याह । 
त्वयि अलसचकिताङ्कषठश्िराक्षे सति तस्य प्रतिष्ठा स्थितिः पाता- 
लेऽकभ्यासीत्‌ का वातौ स्व्गमर्त्ययोः । अथवा पाताङे वियमान- 
स्यापि बलेरिनद्रादिभिरव्वलभ्या प्रतिष्ठा कीर्तिरासीत्‌ । तत्र सर्वदा 
भगवतः सनिहितत्वादिति भावः । अलसं सलीलं चकितः कास्प- 
लोऽङ्षठः शिरांसि अर्थावलेेन तास्मन्‌। यथा ठतीयावैकमभूम्ययै 
जिना शिरसि प्रसारिते तत्र च त्वदीयपादाङ्क्ठसंबन्धमातर 
स 
(९) *ममतानिवृत्तये' इति पाठ; ! ४ 


६८ शिवमदि्नस्तोत्रम्‌ 1 


तस्य पातालम्रवेशे जात इत्यथः । धुवमुपचितो शइत्याय्थान्तर. 
न्यासः पूर्ववत्‌। अथवा खलोऽयमसखरे वाशेरूपाचेतः सुद्यति । अ- 
तो मोादानिचत्तयेऽपाचतः क्तन्य इति भगवतोऽभिभ्रायवणनम्‌। "य. 
स्यादमनुगडमि तस्य वित्त हराम्यहम्‌" इति भगवद्वचनात्‌ ॥ १२॥ 


क संस्कृत टीका श्रै 


हे भगवन्‌ ! इत्यध्यादा्य ( त्वल्सेवासमधिगतसारं ) मवदारा- 
धनवलेनेव प्रात्तवङं “सारो-बले स्थिरांशे च । "-इत्यमर-मेदिन्यौ । 
( शुजवनं ) बाहुखमूहं, विशातिसङ्ख्यकत्वा दन मिवे व्यु पमिति स 
मालः । ( वलात्‌ ) राक्तिपूवैक-५अपादाने पञ्चमी" २।३।२८। 
{ त्वदधिवसतौ ) भवतो निवासस्थाने ( कैलासे ) स्वनामाति्याति 
हिमगिरिशिखरे, के जले लासो यस्य सः-केकासः-“हलदन्तात्‌" 
६। ३ । ९-धयलुक्‌-तस्यायं कैलासः । अथवा केलीनां समूहः कैः 
छं-“तस्य समूदः”-४।२। ३७ शत्यण्‌-तेन आस्यते अत्रेति, आख 
उपवेराने-“दलश्च'*-३ । २1 १२१-इति धञ्‌ । ( विक्रमयतः ) स्वप 
राक्रमं ददीयतः ( अमुष्य ) पूरवंकथितन।म्नो रावणस्य ( त्वयि }- 
( अलसचाङिताङ््ठशिरसि ) अलेन अभ्रयत्ना देव चकितं अधः 
रतं अदुष्टस्य हिरः अग्रभागो येन सः-तस्मिन्‌ । एताद्शेत्वयिभ- 
चति सति ८ प्रतिष्ठा ) स्थितिः ( पातालेऽपि ) रसखातलाद्धः प्रदे- 
क्षेऽपि ( अरूम्या ) सवैथा वुकंभा ( आसीत्‌ ) वभूव । अदो! यु- 
क्त मेवेतत्‌। यतः ( उपचितः ) उर्छृ्टककषम्या सम्पन्नः सशद्धो वा 
( खलः ) दुर्जनः ( मुह्यति ) मोदं ्रा्नेत्येव -इति ( धुवं ) निधि 
तम्‌ । अथौन्तरन्यासेनेव कारणनिदेशः। अत्र कदाचि त्स्वभुजदर्पितो 
रावणः केल।सपर्वत सुश्चखान, ततो भगवता निजाङ््ठाग्रमागेन नाः 
मितो गिरिस्तं नितरामपीडय दिति पौराणिकी कथाऽजुसंधया | ॥१२॥ 

‰ सस्ृतपयाऽनुवादः श्र 

स्वदीयसेवात्तमहावलं काद्‌ +-भुजावनं दरौयतः पराक्तमि । 
दशाननस्य इरतोऽ तिदरपिणः, त्वदीयकैलासनिवासपवंतम्‌ ॥ 
अभू स्वदकुष्टिरः प्रक्पना-,द्रसातलेऽपि स्थिति रेव इर्कभा ॥ 
दं परं निशित मेव धूञटे ! खलः सद्द: ललु मुह्यति प्रभो ! ॥१२॥ 


सेस्कत- भाषाटीकाभ्यां सवलितिम्‌- ६९ 


< ‰ माषा टीका भ 
देमगवन्‌ ! ( त्वदाधेवसतौ ) आपके निवास स्थान ( केलासे. 
ऽपि ) कैलास पवैतमे भी ( त्वस्सेवालमधिगतसारं ) आपदीकी 
सेवासे राक हप बरसे पूणं ( भुजवनं ) [ बीसों ] सुजारूपी वनः 
को ( विक्रमयतः) पराकमी दिखलाते हुपः ( अमुभ्य ) इसी पूवाक्त 
रावणकी ( भ्रातिष्ठा ) स्थिति [ रहादख ] ( त्वयि ) आपके ( अस- 
चलिताङ्कष्ठशिरसि ) [ सतिः 1 अरसाते इये अंशके अग्रमागको 
. हिलादेने पर ( पाताङऽपि ) पातालमेभी ( अरभ्या असीत्‌ ) नदीं 
मिक सकी ( धवं उपचितः रूलः सुह्यति ) यह वातं श्व है किः 
बढ़ा हुआ दुष्ट मथवा रतश्च मोहको प्रात होता ह है । अभिभ्राय 
स्पष्ट हे कि- < 
वही युद्धकी चारसे भजामो को खुजकाने वाला रावण जव 
अपना जोडी योद्धा नदीं पासका तो आपहीकी सेवासे बल-वला- 
ते हप अपने भुजोकी खजुरी भिरटानेके लिप आपके निवास 
स्थान कैलास पव॑त को उठने रगा पर जब आपने अपने अंगुटाके 
नोकसे द्वा दिशा तो उसे पातालमे भी ठिकाना नहीं मिला।जेा 
चह आपदीसखे वर पाकर आपदौको वरु दिखने रगा सो यह कोई 
आश्चयै की वात नदीं है, क्यों कि मेके लोग अथवा दुष्ट जन व 
दती पाकर अवदयमेव मोहान्ध हो जाते है, ज्ञेसाकि कटाहे । 
भविषयी जीव पादप्रथुताि = ` "` 
-;: -ूद्‌ मोद बस होहि जनारे । ” प 
अथवा 
५ज्यदिते नीच बड़ाई पावा, 
सो प्रथमहि हदि ताहि नसावा । ” ( तु° रा० ) 
यो ही रावणके कैलासं उठाने की वातभी रामायणम इस शति. 
से की गरदै- `: 1. = 
“कोलकी कैलास पुनि, लीहेकषि जाई उठाई । 
मनुं तछे निज बाहु बरु, चला अयिक सुख पाद्‌ ॥ 
अथवा अगद्के प्रति भी रावणकी ेसीदी एक उक्ति छिखी है- 
यथा- ६. ४ 
“पुनि नभसर मम कर निकर, करि कमलन.पर वास । 


७० शिवमदिभनस्तोतरम्‌ । 


सरोभित भयउ मरा इव, सभु सहित कैलास ॥'” 
इसी भांति कैकासको महादेवका निवासभी टखिखहि यथा- 
“परम रम्य गिरिवर कलासु 
जहा सदा सिव उमा निवाखु" । ( तु र० ) इत्यादि॥१२॥ 
ॐ भाषापयानुवादः श्र 
सो तुव सेवन पाई वल, निज भुजवन पनफाय । 
त॒व निवास कैलास गिरि, बल करि कयो उठाय ॥ 
रचिक अगूठा-नोकते, चापत गयड पताल । 
खर सपति पाये अवसि, परत ( फसत ) मोहके जाल ॥ १२॥ 





ॐ भाषाविम्बम्‌ श्र 
भुज्ञमे सवाते परम-वल पाई त॒मदिसो, 
उढाल्वे चाद्यो गरब-वस कैलास गिरिको। 
अगूढ।के दाते दसवदन पाताल धक्षिगो, 
सखद्धी पाविते अवरा खर मोरान्ध बनतो ॥ १२॥ 


यटा. सुत्राम्णो वरद परेमाच्चैरपि सती- 

मधश्चके वाणः परिजिनविधेयत्रेमुवनः । 

न तच्चित्रं तस्मि न्वरिवसितरि त्वच्चरणयो- 

सै कस्या उन्नत्यै (१)भवति शिरस स्तवय्य वनतिः १३॥ 


क मधुसूदन रीका श्र । 

व गोर्वटि गोरत्यन्तमवनतिैर्दिता । 
पूवर भगवद्विषये समुन्नतयोवेलिरावणय त ति 
अधुना तच्रावनतयोरिनद्रवाणयोरत्यन्तमुन्नतिं दशयन्हरिदरो ~ 

यदिति । सुजाम्ण इनद्रस्यर्थि सप्ति परमोच्चैः सतीम्य 
धश्चकर न्यकछृतवान्‌ । वाणो बलिखुतः । कीटः । परिजनविधेय- 
त्रिभुवनः परिजनो दाखस्तद्वद्विधेयं वदं त्रिभुवनं यस्य, पारजना' 
नामिव विधेयं बदयं त्रिखुवनं यस्येति वा। स तथा उच्चैः सती य 
द्धश्चकरे तदन्यत्र चित्रमपि तस्मिन्वा न विचरं नाश्चरथम्‌ । कीदशे । 


(१) प्युम्र -इि प्रचलितः पाठः 1 





संस्कृत-माषादीकाभ्यां संवङितम्‌- ७१ 


त्वश्चरणयोैरिवसितरिः नमस्कतैरि इन्द्रसेपत्तेरप्यधः करणं त्वन्नम- 
स्कारस्य न पयौप्तफलं कित्वेकदेरामाताभेत्याह । न कस्या इति । 
त्वयि विषये शिरसो य।ऽवनतिनेमस्किया सा कस्ये उन्नत्ये न मव- 
ति। गपि तु सर्वमेवेति मोक्षपयैन्तां जनयितुं समथा भवेत्येवे- 
त्यथ; । अवनातिरप्युन्नतिदेतरित्यतिशयोकरिसंकीर्णोऽयमयौन्तर- 
न्यासः । सर्वोत्छृष्टत्वमचिन्त्यमाहिभत्वे च भगवतः सूचयतीति भा- 
वः। हरिपक्षे तु । हे परम वरद, सखुत्राम्ण इन्द्रस्य वाणः शर प्‌- 
कोऽपि कद्धि सपत्तिसुञ्चरधोऽपि सतीं चरिभुवनव्यापिीं चक्रे 
कृतवान्‌ यत्‌ तत्तास्मिन्छुत्रास्णि न चित्रमित्यादिपूर्ववत्‌ । त्वत्पर 
साददेव सवौनस्ुरानेकेनापि बाणनः जित्वा चिभुवनराज्यं भरा. 
प्षवानिन्द्र व्यथः । अत्र वाण इति शसखरमाोपलक्षणम्‌ । कीटश्चो. 
वाणः । परिजनवद्विधेथमायत्तं न्िभ्ुवने यस्मात्स तथा । शेषं 
पूववत्‌ ॥ १३॥ 


ॐ संसृत टीका श्रू 

( बरद ! ) हेवरदायक ! ( परिजनविधेयत्रिभुवनः ) स्वद्‌एसी.- 
इतवरेलोक्यः ( वपाः ) बाणनामासुरः ( यत्‌ ) क्रियाविशेषण. मन्य- 
यपदं ( खुजराम्णोऽपि ) इन्द्रस्यापि, किसुतान्यषां । सुष्टु त्रायते इ- 
ति सु्रामा-“भातोमनिन कनि व्वनिपश्च-" ३। २। ॐ इत्यनेन म- 
निन्भत्ययः। खु-उद्‌-इर्युपसरगद्धयभ्रयोगाव्‌ "“सुत्रामा" दी्धादि रपि 
भवति 1. “ुत्रामाः गोभि इन्नो वासवो चृजरहा दृषा ।""-इत्यमंरः 1 
{ पररमोचे,-सतीं ) परममहत््वे गतां { कदि ) सदधि, देवराजाधि- 
पत्यसस्पवमिति भावः 1, ( अधश्चक्रे ) तिरश्चकार ( तत्‌ ) यत्तदो. 
निर्यलम्बन्धः । ( त्वच्चरणयोः ) मवदीयपादाम्बुजयोः ( बरिवसि- 
तदि ). शश्पके चरिवस्यतरिति घरिवसिता-सेवक इत्यः ।- “चमो 
वारिवश्चि्ङः क्यच्‌-” १।२३ । १९-इति क्यच्‌ + ततः-“क्यस्य 
विमाषा-'' ६.।७। ५०-इति यलोपश्च । ( तस्मिन ) ब्राप़ासुरे, ( चि. 
धरं न ) आश्चय्येस्थानं न अवाति । यतः ( त्वयि ) भवतो विषये 
( शिरसः ) मस्तकभागस्य ८ अवनतिः.) अवनमनं, रणाम इति 
याबत्‌ ( अपि ) कि शश्रषणमिति-पिमावः । ( कस्य ) साधार. 
णस्या पि जनस्य ( उन्नत्यै ) अभ्युदयाय ( न भवति } अपितु सर्वेषा 


७२ शिवमिप्स्तोच्रम्‌ । 


मेव महोदयदाजी सम्पद्यते इ निध्वनिः । अत्र शिरसो ऽवनत्यैवो श्न. 
ति ङभ्यते इति विरोधालङ्कारः । यदा भवतः प्रणामेनैव परमेोत्कषै- 
लाभो भवति तदा परमाराधक्रेन बाणासुरेण देन्द्रं पदं मधरीरूत ओ 
त त्किमाश्चय्ये मत्यभिप्रायः स्पष्ट पव । पतेषूक्तेषु त्रिषु छोकेषु प- 
रमरेवानां रावण-वाणदीनां वलप्रतापादिकथनेन प्रभोरेव महिमो- 
त्कषवणनं विरदीरतम्‌ । सापराधानां तामसाना मपि निजमक्ति- 
तत्पराणां परमानु्रादको भवनिवेति ध्वनितम । नज मगवन्महिम 
वणना मारभ्य किमिति परमपापिष्ठानां दैत्यराक्षसलादीनां कथोच्य- 
ते-इतिचेन्न । भगवत्पादपद्यप्राणिहिनमनसां केषाश्चि दपि स्मरणं 
विभो स्तेषकं स्मठणाञ्च मङ्गल जनक मेवेति। 

राबणङृतं दिवताण्डवस्तोतनं सुप्रसिद्धं मेव परन्तु बाणरत- 
शशिवतोटेक मपि स्कन्द पुराणस्थं द्रष्टन्यम्‌ ॥ १३॥ 

+ संस्कृतपयानुवादः श ~ 

पुरम्दरस्यापि महासखद्धा, सदधि महाय महोन्नतां यत्‌। 

तिरश्चकार प्रवलग्रतापो; बाण स्स्वदासीरङूतसबैलोकः ॥ 

त्वत्पादपङ्केरुहसेवके तत, तस्मिन्न वैचिभ्य सुपेति किञ्चित्‌ । 

कृता त्वद शिरसो नति र्दिकस्यो क्रति क्ैव करोति शम्मो! १३ 





‰ भाषाटीका शुः 

( बरद ! ) हेवरदानोन्भुख ! ( परिजनविधेयत्रिभुवनः ) अपने 
दासौके समान वनादिया है तैलोक्यमात्रको जिसने देते वाणः) 
याणासुरने ( यत्‌ ) जो ( खुज्ाम्णोऽपि ) देवराज -इन्द्रकीभी ( पर 
मोच्चैः सतीं ) बहुत वदी भारी ( हद्धि ) स्द्धिको (अधच) 
नीचे करादिया ( तत्‌ ) सो, वह ( त्वच्चरणयोः ) आपके चरणेकि 
( वरिवसितरि ) श्रणामकरने वाठे अथौत्‌ सेवक {( तस्मिन्‌ ) उस 
वाणाखुरके विषयमे ( चित्रं न) कुछ आश्चर्यजनक नही है, 
कृ्पाकि ( त्वयि ) आपके चयि ( कस्य ) किखजनका ( कशिरलः 
अवनतिः अपि ) सिरका छ्ुकाना भी ( उन्नय ) अभ्युदयकं । 
(न भवति) नदीं होता-अथांत्‌ सवी प्रणाम करने वालेका मदोदय 
होता हे । भाव यदकि-जखोक्यविजयी बाणाखुरने जो इन््रकी 
संपत्ति को तुच्छ समश्चकर नीचे करदिया सो तोके आश्च्यकी 


संस्कृत-भाषारीकाभ्यां संवक्ितिम्‌-- ७३ 


बात नदी हे, क्योकि वद आपका परम उपासक धा, पर लाधा- 
रण जन भी अपके निमित्त सिरको नीचा करेतो वदी उची 
उन्नति को प्राप्त करलेता हे। यहां पर सखिरके श्युकानेसे ऊची 
गतिक पाना वर्णन किया है-रससे विरोधालंकार तथा अतिश्च. 
योकतिके सित अर्थान्तरन्यास का समावेश स्पष्ठ ह पूर्वोक्त . चारो 
गछोकोसे महादेवोपासक सत्त्वगुण-विशिष्ट विष्णु, रजोगुणी 
ब्रह्मा, ओर तमोगुणग्रधान रावण वाणासुरके उत्कषेकी कथा सु 
चित करके भगवानकीः घड़ी भारी महिमा दिखायी है। शस पर 
रावणादिक असुर राक्षसोके बल ओर परतापादिक षणैन करनसे 
पाप-कथाक उल्टेखका स्वह नदीं करना चाहिप-कयोकि शश्वरके 
चरणा-रविन्दकी उपासना करने वाङ सबीलोगेका स्मरण करना 
भगवानको भाता ओर मगरको देतादी है-दसस भगवानदीकी 
मदिमाका प्रभाव खचित करिया गया है । क्योकि जगदीदवर अप- 
नी अपेक्षा अपने भरक्तोको वड सुनकर विरेष प्रसन्नहोति है, वे 
भपने स्घ्कोको अपनेसे ऊपरदी रक्ला चादते दै, जैसा कि 
कहा दे- 
“भ्रु तख तर कपि डार परः ते किय भापु समान । 
मौर-- 
मोरे मन प्रभु अस विसवासा, रामते अधिक रामकर दासा १३॥ 
1 @ भाषापयानुवादः चु 
जो इनद्रासनकी। कशे, ऊंची सपति नीच । 
वाना-खुर फीहधो सवै, सवक भिभुवन वीच ॥- 
यह्‌. नदि अचरज तादिरगि, तुच पद सेवत जाय । 
कादि च उक्षत करत सिर, तुबहित अवनत दोय ॥ १३॥ 





@& भाषाविम्बम्‌ श्र 
करी इन्द्राखन्कर क्‌न-सरिस सम्पत्ति महसी।, 
वनायो दासेसा सकर जग बानाखुर वी । 
वुह्मारे भकतपि अचरज नदी होत कद्ग, 
` भ्रनामे कनेसे (मे) लहत नदि को उन्नति भली ( घडो ) ॥ १३॥ 


१० 


७४ शिवमदिन्नस्तोत्रम्‌ । 


अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा- 
विधेयस्या सी चय खिनयन विषं सेहृतवतः । 

स कल्माषः कष्ठे तब न कुरुते न श्रिय महो 
विकारोऽपि इराघ्यो भुवनभयमद्गव्यसनिनः॥१४॥ 


+ मधुसुदन टीका श्र 


अधुना कालकूटभ्रख्यजलयोः सहारं ददायम्शकरनारायणौ 
स्तोति- 

#अकाण्डेति श । हे त्रिनयन, विषं समुद्रमथनोद्भूतं कालकृ- 
रास्थं गरलं सहतवतः पीतवतस्तव कण्डे यः कटमाषः कालिमा- 
खीत्स कालिमा तच कण्ठे ध्रियं शोभां न कुरते किम्‌। गपितु 
कुरुते पवे्यथैः । ननु भगवानतिशयितविरोषदरशी महानथैदेतुकं 
विषं किमिति षीतवानित्यत आह । अकाण्ड इति । अकाण्डेऽसमये 
ब्रह्माण्डश्चयो महाभयो विषोर्मिवेगात्सं मावितस्तस्मा्चकिता भीता 
देवाऽसुरा इनद्रघरलिग्रथतयस्तेषु रुपा दया तया विधेयस्य वर्हयस्य। 
अन्यस्यैतत्पाने सामथ्यं नास्तीति विदवत्राणाय विष स्वयमेव पीतः 
वानित्यधेः। ननु विषविकारत्कस्माषः कथं कण्ठे शोभां तनोतीत्यत 
अह । अहो त्यादि । अहो आश्चयं । भुवनभयभङ्गऽयसनिनः परमे. 
इवरस्य विकारोऽपि इलाध्यः प्रशंसनीयः । भुवनस्य लोकस्य भयं 
त्राखस्तस्य भङ्गो निरन्वयनाशः स प्व व्यसनं सर्वमन्यद्िदाय क्रि 
यम।णत्वाद्यसने तदस्यास्तीति तथा तस्य । तेन जगदुपरूतिरृतं 
दूषणमपि भूष्रणमेवेत्यथेः ॥ कदरिप्रकषे तु । हे त्रिनयन त्रयाणां 
लोकानां नयनवत्सबौवभासक, (तद्विष्णोः परमं पदं सद्‌ा पहयन्ति 
सूरयः । दिवीव चक्षुरातत्तम्‌' इति श्चुतेः। अकाण्डेऽकाय ब्रह्माण्डः 
क्षयो महाप्रखयः । दैनंदिनप्रर्यजलपूरवेगात्संभावितस्तरमाच्च 
किताये देवासुराः स्वायंभुवमनुपरशरतयस्तद्िषयकङूपाव शीतस्य 
तव विषं जलं "विषं क्ष्वेड विषे जलम्‌" इत्यादिकोहात्‌ । तच्च 
श्रलयकारीनं यश्चवारादरूपेणावगाह्य पङ्कीडस्य संह्टतवतः शोषितः 
वतः पङ्कव्यामिश्रणन यः कल्माषो मलिनिमासीत्त कटमाषः स्तो- 


संस्कृत-मापाटीकाभ्यां संवलितिम्‌- -७५ 


ठभिर्बण्यमानः अर्थार्स्तोतृणां कण्ठे धियं शोभां न कुरुते इति न । 
अपितु कदत पवेत्यथः । अथौन्तरन्यासः पूववत्‌ ॥ १४॥ 


+ संस्कृत टीका च 

( त्रिनयन ! ) हे तिखोचन ! ( अकाण्डव्रह्माण्डक्षयचकितदेवा- 
सुररूपाविधेयस्य ) अकस्मा देव असमय प्वेति वा, ब्रह्माण्डक्षयेण 
समस्तब्रह्माण्डगोलकविष्वंसेन, आकालिकभ्रल्यसम्भावनयेति चा- 
थत्‌, चकिताः विस्मयाविष्टा ये देवा असुरा च तेषु कृपा विधेया 
कर्तव्या यस्य तस्य, अथात्‌ परमकारुणिकस्य । तथा (विष) क्षीरो- 
. दमथनोद्‌भूतं कालकूटं महाविषं ( संहृतवतः ) निगीणेवतः, विष- 
पायिन इत्यथः ( तव ) भवतः ( कण्ठे ) गलदेशे, यः ( कस्माषः ) 
ृष्णपाण्डुो वणः! कलयतीति कल्‌-“किप्‌-'३।२।११८) माषयत्य 
मिभवति वणानिति माषः “हन्त्यथांश्े"-ति चुरादौ पाठात्‌ णिच्च 
ततः कल्‌ चासौ मापश्च कट्माषः। “कल्माषो राक्षसे रष्ण हावले 
ऽका?-ति हेमचन्द्रः। नोकिमेत्यर्थः। ( आसीत्‌, सकि भियंन 
कुरुते ? ) शोभां न करोति, इति ( न ) अपितु परमां धियं सम्पाद्‌- 
यति । दो नो भरता [ दाढ्यं ] बोधको भवतः! कचित्‌ जु इत्यपि 
पाठ सतत्र वितर्कैऽरथो विधेधः। ( अहो ! ) युक्त मेवे तत्‌, ( भुवन 
अयभङ्गरयसनिनः ) सकललोकव्रासनिवारणतत्परस्य पुरुषस्य 
( विकारोऽपि ) मदान्‌ दोषोऽपि सर्दथा ( दलाष्यः ) स्तुत्य पव 
भवति । अत्र परमदयाद्ं भगवान्‌ महाविष निषीय तरेरोक्यरक्षणा् 
मेवात्मानं नीलकण्ठ खकार तिपौराणिकी गाथा सुप्रसिद्धा पि मिन्नः 
स्तुत्या तीवसमीचीना तेति द्रष्ग्यम्‌ ॥ 

उक्तं च स्कन्द्‌ पुण महिइवर-कौमारिका-खण्डे ३३ अ०- 

“अकाण्डे यश्च ब्रह्मण्ड क्षयोदुक्तं हलाहलम्‌ । 
कण्ठे दधार भीकण्ठः कस्तस्मा त्परमो भवेत्‌" ॥ २१॥ 
ति ‰ सस्कृतपयानुवादः श्रुः , । 

अकाण्डलोकक्षयभीतदेक-खुरानुकम्पावराषतिन स्ते । 

यत्कालकूटं पिबतो वभूव, महाविष जम्बक ! नीलकण्ठ | ॥ 

सश्षीलबणैतव मतीवल्लोमां, करोति शम्भो ! भवतो चु कण्ठे। 

्रहमाण्डर्छाकरणोयतस्य,दलाष्यो विकारो ऽपि सदा महद्धिः॥१४॥ 





७६ शिवमदिश्नस्तोत्रम्‌ । 


‰ माषारीका 

पूवाक्त चारो -छोकोमे भगवद्धक्तोंकी महिमाको प्रकट करके 
अव साक्षात्‌ भगवानकी मदहिमा्ओंको आरभ करते ह । ( भिनय- 
न ) हे त्रिखोचन । ( अक्राण्डव्रह्माण्डक्षयचकितदे व(सुर-कृपाविघे. 
यस्य ) अचानकही सचराचर ब्रह्मांडभरको नाश होता हुभा स- 
मक्चकर घवराये हुए देवता सोर असुरोके ऊपर दयाङे व्षवर्ती 
होकर ( विषं ) क्षीरसागरके मथनसे उत्पन्न हुर कालक्रूर नामक 
महा-विषङके ( संहृतवतः ) पीडालने वाले ( तव ) आपके ( कण्ठे} 
केठतजो ( कद्माषः) नीलापन होगया है (सः) वह(श्रियंन 
कखुते-इति-न ) शोभाको नौ करता हे पेखा नहीं है-अथीत्‌ व. ` 
हुत बड़ी शोभाको बढ़ा रह। है ( अहो }-आरचर्यसुचक अव्यय 
पदंह । ( भुवन-भय -भङ्ग-उ्यसनिनः ) समस्त ससारके भर्योके। 
भगकस्देने वाले. व्यसनाका ( विकारोऽपि श्छाध्यः ) विकार भी स. 
वथा प्ररसाहीके योम्य ईह-अर्थात्‌ यहकि-यदि आप उस काल 
कूट विषको नदीं पीते तो समस्त ससारही उससे भर्म होजाता 
अतः देवता दैत्योका मेद व्यागकर आप वडा द्या करके उसे पी. 
कर स्वयं नीलकट वनगये, इससे अपकर शोभ। कुक घटी नदी 
वरन ओरभी बढगर, कयोक जो कोई आर सव कार्मोको छोड 
अपने सुखक्ो त्यागकर संसारमात्रके भयको दूर करनेमे एकाग्र 
चित्तसे लगजाता है उसका विगड़जानाभी प्रशंसितदी होता हे । 
यही भाव स्पष्ट है जैसाकि कहाभी ह। 

“परहित कागि तन्नजेदिदही । सतत सत प्रसंसहि तदी" ॥ 

“जरत सकर सुरद, विषम गरल जेहि पान किय । 

तेदि न भजलि मतिमंद. को दयाल संकर सरिस" ॥ (तुण्रा०) 


क भाषापयनुवादः श्र 


अनायास ( विनि काल ) ब्रह्मांड छय,-चकित सुरासुर देलि। 
कालकूट विष पीणियो, तुम्‌ करि रषा विस्लषि ॥ 

सो नीलापन कंठम; तुमरे सोभा देत । 

भव भग्र भजन व्यसनिकर, विरति भ्रसंसा हेत ॥ १४॥ 





संस्कृत-माषारीकाभ्यां , संवङ्तिम- ७७ 


क माषाविम्बम्‌ शै 
अनायास खोकै भसम कर्दितो लि विषे, 
५ 3 =. 
उरक पी ङीहधो तुम करि दया दैत्य खरप ॥ ४ 
वही सोभा काला (नखा ) पन कगिकरे कंठतर (मनि) मो, 
[^ १ 
विकारो गवि है जगत भयदारी-व्यसनिको ॥ १४॥ 


असिद्धा नैव क्वचि दपि सदेवासुरनरे 
निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विरिखा; । 
स पर्य ज्ीश त्वा मितरसुरसाधारण मभूत 

स्मरः स्मतेव्यात्मा न हि विषु पथ्य; परिभवः १५ 


ॐ मधुसूदनी टीका श्रु 
अथ कामस्य जनिनिधने ददायन्हरिदरौं स्तति- 

#अलिद्धाथौ इति% । हे इश, यस्य स्मरस्य विशिखा वाणाः 
सदेवाखुरनरे जगति देवाखुरनरादिसदिते बेलोकये जयिन उत्खषटाः 
कचिषप्यसिद्धाथो अरृतकायौ न निवतंन्ते । अपि तु सिद्धाथौ एव 
नित्यं जयिन एव भवन्ति । जायेन इति स्मरस्य वा विशेषणम्‌ ॥ 
नित्यं जयशीलस्यत्यथैः। स पतादशपोरुषवानपि स्मरः यथान्दे. 
देवा मम जय्यारतथाऽयमषीतीतर्देव तुल्यं त्वां पश्यन्‌ स्मतेव्यात्मा- 
भूत्‌ स्मतेव्यः स्मरणीय आत्मा शरीरं यस्य स तथा । नष्ट त्यथः } 
पदयनिति हेतौ शाठ्भत्ययः । लक्षणदेतौ च शतुः स्मरणाद्‌ । "तदै- 
तत्पर्यन्त षिवौमदेवः प्रतिपेदे" इतिवत्‌ । तेनेतरदेवसाधारणत्वेन 
त्वद्‌ रनमेवान्यवधानेन विनाशदेतुः का वाता परिभवदेरिति भा- 
वः। तत्र कैमुतिकन्यायमाद्‌ । नहीव्यादि । हि यस्माद्ेशिषु जिते- 
न्द्िय्वन्येष्वपि परिभवस्तिरस्कारः पथ्यो दितो न भवति । स्वना- 
शायैव सखंपयत इति यावत्‌ । किं पुनः परमवशिनां वरे परमेश्वरे 
त्वयी त्यथैः ॥ हारिपकष तु ।हे तरखुरसवैविलक्षण देव, पृ स्मतै- 
प्यारा स्खताऽपि स्मरः कामस्त्वां पयश्नभूजातः। त्वत्सकाशशा- 


७८ शिवमहिन्नस्तोत्रम्‌ । 


जात इत्यथः । पितैव ख पुरं जातमात्रमवरोकयति, अतः पुत्रो 
ऽपि तमेवावरोकयतीति पर्यन्नभूदिव्यनेन जन्यजनकभावो लभ्य 
ते । कथं जातः । साधारणं तव तुल्यरूपं यथा स्यात्तथा । आत्मा वै 
पुब्रनामासि' ति श्रुतेः । ताक सरवोरेन भगवन्तुरयः, तथा च शन 
सस्य प्रतिमाऽस्ति यस्य नाम महयशाः", न तत्समश्चाभ्यधिकश्च वि- 
द्यते" इत्यादि श्वुतिविरोध शत्याशङ्य वेलक्षण्यमाह । नहीत्यादि । 
घरिषु जितेन्धियेषु हि यस्मारस्मरो न पथ्यो न हितः। तत्र हेतुः 
परिभवः परेभवत्यनथं योजयतीति परिभवः कामः। स खलु स- 
षां ससारबन्धहेतुः, परमेदवरस्तु सर्वषां ससारवन्धस्यात्यन्तो. 
च्छेदृहेतुरेति महदवेलक्षण्यमित्यर्थः। असिद्धाथौ इत्यादि पूरववत्‌॥१५॥ 





‰ संस्कृत टीका श्रु 

( शशा !) पे पति धशः-तत्खम्बुद्धौ,-“गुपधत्वात्‌-३।९।९५ कः" 
हे स्वामिन्‌ ! ( यस्य ) कामस्य ( विशिखाः ) बाणाः ( सदेवासुर- 
नरे ) दरेवदानवमयुप्यादिसमन्विते, स्वगपातालमत्यलक्षणे, समस्ते 
( जगति ) ससार ( कचिद्रपि ) कुअचिद्पि ( असिद्धाथौः ) अरत 
प्रयोजनाः प्य्था वा ( नैव ) सवैथा नहि ( निवर्तन्ते ) किन्तु इत 
कृत्या पव प्रत्यागच्छन्ति, अत एव ( नित्यं ) स्वेदा ( जयिनः ) 
विजयिनः सन्ति । 'जयिन'-एति पदन्तु यस्ये" तिपद्रस्यापि विशेष- 
णत्वमिच्छति । ( स स्मरः ) प्रसिद्धः कामदेवः-“कामः पञ्चशरः 
स्मर-"” इत्यमरः । ( त्वां ) भवन्तं ( हतरसुरसाधारणं ) अन्यसामा- 
भ्यदेवसददो ( पश्यन्‌ ) विलोकयन्‌, विचारयन्‌, सन्‌ वा ( स्मत. 
व्यार्मा ) स्मरणीयशयीरः, अनङ्ग इत्यथैः ( अभूत्‌ ) वभूव । विनष्टो 
ऽभूदिति यावत्‌ ( हि ) यस्मात्कारणात्‌ ( वरिषु ) जितेन्द्रियपुर 
वेषु ( परिभवः ) अनादरः,तिरस्कारदष्टि रिति वा ( न पथ्यः ) पथो 
ऽनपेतः पथ्यः-्वमेषथ्यथेन्यायादनपेते-'' ४।।९२ इतियत्‌ । कदापि 
सुखकारी नहि भवतीति । अन्न प्रसिद्धो मदनदहनमिमा वदातो 
 यथोक्तञ्च महाकवि कालिदासेन “कुमारसम्भवा” स्ये काव्ये- 

"क्नोधं ब्रभो ! संहर संहरेति, यावद्भिरः ख मरुता अरान्ति । 

तावस्स बहन सवनेत्रजन्मा, भस्मावशेषं मदन अकार" ॥ १५॥ 


संस्छृत-भाषा्टीकारभ्यां सवछितम्‌ ॥ ७९ 


‰ संस्कतपयाुवादः शरः 
स्वलद्यदीनाः कचिदेव नासन्‌, मनुप्यदेवासुरमण्डलेषु ॥ 
खाणा यदीया जयिनो जगत्सु, सिद्धाः सदा नेव कदाप्यासिद्धाः ॥ 
स काम॑देवोऽ न्यसे स्समान, सामान्यरूपेण विलोकयन्‌ त्वाम्‌ । 
अनङ्कवां भाप जितेन्दरियेषु, अनादरो नैव कदापि पथ्यः (काय्येः) ६५॥ 


दैः भाषारका श्र 


( हहा! ) हेनाथ | ( यस्य ) जिस कामदेवके ( विरसाः) 
बाण ( सदेवासुरनरे ) स्वर्म-पातारु ओर मल्यलाकके रहने वाल 
देवत दैत्य ओर मवु्योके सदित ( जगति ) ब्रह्मांडे ( कचिदपि ) 
करट।पर भी ( असिद्धाथौः ) अपने कार्यको विना साध (नैवनि- 
वन्तन्ते) कदापि ऊोटतेश्. नरी है एवं (नित्यं जयिनः) सर्वदा विजय- 
शारीदही बने रहने है । (स स्मरः ) वई कामदेव ( त्वां ) आपको 
( इतरसुरखाधारणं ) दूसरे सव सामान्य देवतोके समान ( पद्य. 
न्‌ {सन्‌ ]) देखता हुभा अर्धात्‌ एक साधारण देषतासा सम 
शछ्चता हभा ( स्मतेव्यात्मा ) स्मरणकरनेके योग्य है शरीर जितका, 
अथौत्‌ अनङ्गदी ( अभूत्‌ ) होगया, ( दि ) क्योकि ( षशिषु ) जिते- 
न्द्िय लोगोमे ( परिभवः ) अनादर करना ( पथ्यः न ) उचित, अ- 
थवा सुखकारी नदीं ्ोता-अभिभ्राय यहकि जिस कामदेवके षाण 
समग्र ब्रह्मांडमे कभी व्यथं नदी होते वरन सदेव विजयी वनेरहते 
हं ठेसा महाधजुधैर बह कामदेवभे आपके साधारण देवतासा- 
समञ्च आपकी दि फिरते ही जलकर छार होगया-अथीन्तर न्या. 
ससे वातको पुष्ट करते है कि-सच हे जितेन्धरिय पुरषोके अपमान 
करनेका पेखाही फल मिलता हे-यह कथा प्रायः सभी पुराणम. 
पार जाती हे वरन शि पुराणम तो इसका बडा विस्तार हे-जि- 
सका कु धोडासा अंश्च गोर पुलसी दासजीनि अपने शामायणके 
शालकांडमे मी अजुवादित किया दै-उसीके, अंतमे यह लिला 
है-यथा- ४ 

“भयड ईस मन छोभ विसषी, 
नयन उघारि सकर दिसि दे ल्ली । 


८० शिवमटिननस्तोत्रम्‌ । 


सौरभ पदलष मदन विलोका, 

भयउ कोप फंपेड घ्य रोका 1 

तव सिव तीसर नयन उधारा, 

चितवत क(म भयडउ जरि छारा । ४ 

हादाकार भयडउ जग भारी, 

डरे सुर मे असुर खुखारी-इत्यादि” (तु० रा०) ॥ १५॥ 
+ भषापयनुवादः श्र 

देवा-सुर-नरम कतर, कवर्हु न होइ असिद्ध । 

जाके लौरत ( फिरते ) वान नहि, विजयी जंग परलिद्ध॥ 

भ अनगं सो काम लालि, तुहि सव देव समान । 

हित जितेन्द्रिन पै नदी, हितकारी भपमान ॥ १५॥ 


द भापाविम्वम्‌ शरु, 
चिना काज सधे कतरह नरदेवा -सखुरन मे, 
नदीं छोटे आवै कबहु विजयी वान जिदिके । 
भयो कामे छारो इतर सुरसो वृद्धि तमको 
जितेन्दरीसे ढीठापनहु (न) खुलकारी क भयो १॥ १५॥ 





मही पदाघाताद्‌ व्रजति सहसा संशयपदं 

पदं विष्णो रभम्यद्‌ मुजपरिघरुग्णग्रहगणम्‌ । 
मुह चौ दौस्थ्यं यात्य निश्तजटाताडिततटा 
जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता ॥ १६॥ 


= मधुसूदनी टीका श्रु 
अथ जगद्वक्षणार्ये नतैनावतरणे दश्यन्दरिदरौ स्तोति-- 


%महीति^ 1 हे दंड, जगद्रक्षायै त्वं नटसि चल्यसि । व 
जगन्ति जिघांसन्तं वरटव्धतत्काङबरु महाराक्षस निजताण्डः 


मोदयसीत्यथः । त्वं तु जगतां रक्चायि श(शत्यासि, जगन्ति तु त्वत्त" 





१. "नटसि" इति पाट: । 


संस्कृत-भाषाटीकाभ्यां सेवक्ितिम्‌- ८१ 


ण्डवेने सशयितानि: भवन्तीत्याह । मदीत्यादि । तव खरणाघतिन 
सहसा सशायपदं सकटं मही बजति । तथा विष्णोः पदमन्तरिक्षं 
श्राम्यद्‌ युजपरिघरूणग्रहगणं सुजा पव परिधाः अतिसखुबु चपीवर- 
श्ढदीधेत्वात्तश्रौम्यद्धिसुजरूपपरिे रगणाः पीडिताः प्रहगणा नक्षत्र 
समूद! यत्र तत्तथा संरायपदं बजतीव्यथैः । तथा दयौः स्वर्लोकः अः 
निभृता असंदृत्ता या जटास्ताभिस्ताडितं तरं श्ान्तदेशो यस्याः सा 
तथा मुहु्दौस्थ्यं दुःसुथत्वे याति पवे च क्रमेण ज्याणां लोकानामपि 
सशायो दु्वितः। नन्वसौ स्ैक्लोऽप्यपायमपयीलोचयन्नेव किमित्येवं. 
विधताण्डवे प्रदत्त इत्यत आदह । नन्विति । नच अहो विश्रुता परम- 
महत्ता । प्रयुतेति यावत्‌ । वामेव भ्रतिकूङेव । अयुकूलमाचरत्यपि 
किञ्चित्प्रतिकरूलमवर्यमाच रतीव्येवशठद।्थः । टदयते हि स्वट्पकेऽपि 
राजनि स्वदेशरक्षणाय सेनया सह संचरति स्वदेशोपद्रवः, किमुत 
तादृशे मदेश्वर इत्यथः । दरिपक्षे तु । दे ईश त्वं जगद्वक्षाये नरटक्ति 
नटवदाचरसि । नरशब्दादाचारार्थे क्तेपि प्रत्ययलोपे नरसीति 
ङूपम्‌। मल्स्यादिभूमिकां भजस्ीत्यथैः। कस्यामवस्था्यां जगद्रक्ष- 
णाधेमवतरणमित्युच्यते । मदीपादित्यादि । महीं पातीति मक्पोरा. 
जा तस्माद्‌ाघातात्ला मदी सह समकालमेव संशयपदं वरजति । 
श्रा समन्ताद्धातो नाशोऽस्मादित्याघातो दिखः। तथा च यदैव हि. 
सखस्य राज्यं तदैव संकटं बजतीत्यथैः। तथा च विष्णोः एद्मपिष्ठान 
यत्न भगवान्विष्णुः स्वविभूतिभिः सह पूज्यते तद्विष्णोः पदे देवयज- 
नास्यं यष्ठरालादि । तत्कीट शम्‌ । धराम्यद्धिभजस्थपरियैभुजरूपप- 
रिचैवै। रग्णो भशरो ग्रहगणः सवित्रादिरूपः सोम(१)पाव्रलमूदो यत्र 
तत्तथा यागादिश्युमकमाणि यद्‌. ध्वस्यन्ते तदेत्यथेः । तथा चौद. 
स्यं याति । अनिच्तजयाः. पखण्डत्रतचिन्दभूतास्ताभिराताडिते 
अभावमिव गमितं तरं तुङ्गं पदं सत्यरोकारथं यस्याः सा तथा । 
पाखण्डिभिर्ि वेङण्डरोकोऽपि नाङ्गीक्रियते कि पुनरिन््राविलोक 
~ शत्यथेः। यद। चेवं तदा त्वं नरवदाश्वरसीत्यथैः। तथाच भगवद्वचनं 
गीतास्-'यदा यद्‌ हि धमेस्य ग्लानिभैवति भारत । जभ्युत्थानमधः- 
भस्य तदात्मानं खजाम्पहम्‌ ॥' इति । श्रोभागवते च~'यद्छौलयेष्वपि 





(१) प।भविज्ञेषसृहो' इति पाठः । 


११ 


८२ शिवमहिक्षस्तोभ्रम्‌ । 


सतां न कथा हरेः स्युः पाखण्डिनो द्विजजना वृषला देवाः । सवा- 
हास्वघावषडिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलर्मैगवा 
न्युगान्ते ॥' इत्यादि । नन्विच्छामात्रेगेव जगन्ति रक्षितुं क्षमोऽपि 
कि म्स्याद्विसूपेः ङ्गिश्यतीत्यत जङ्क्‌ । नन्वित्यादि । नयु निश्चितं 
विभुता विंभववन्ता । संपन्नतेति यात्‌ । वामेव वक्रैव । सव्यप्यजो 
श्रकारे वकरेगव प्रकरेण स्वसपत्तिं सफलयितुं संपन्नः कार्य करोती. 
स्यथः । तेनाष्विधनेश्वयैमो(१)र्पात्तिकं दशेयन्भक्तानाममिध्यानाय 
सानि तानि श्रवणमनोहराणि चरितानि तेन तेनावतारेण धत्ते भग. 
खानिति माषः १६॥ 


+ संस्कृत टका श्र 

हे विभो ! यदा ( त्वं जगद्रक्षयि ) जगतां रक्षणाय, रक्षस्ञ्च 
श्रतारणाय ( नटसि ) खत्यसि, नाद्यं करोपि। तदा ( मही ) भूमिः। 
भक्ष्मा वूनि मदिनी मदी"-त्यमरः । महते इति महिः-“भचः £~ 
४।१।३९-उ० । "छृदिकारादक्तिनः'-8 १।४५-ग०-इति ङीष्‌ । 
"वीचिः प्क अदिः केकि रिव्याया हस्वदी्ैयो"-रितिवाच 
स्पतिः । भूलाको वा । लोको यथा %ग्बेदे-३ ५६।२-“तिस्ना महीः 
रूपया स्तस्थुः"-महीः खोकाः] इति तद्धाष्ये सायनाचाय्येः । ( पाः 
दाघातात्‌ ) चरणविन्यासरूपताडनात्‌ ( सहसा ) क्षटिति ( सशय 
पदं ) उत्पतति अथवा अधः प्रयातीति सन्देदस्थानं ( त्रसति) 
गच्छति । तथा च ( विष्णोः पद्‌ ) आकां, भुवलाको वा-“विय 
दविष्णुपदं वापि पुस्या काडाविहायसी -" त्यमरः ( भ्राम्यद्धजवारयः 
रग्णग्रहगणं )-सञ्चालितवाहुरूपपरि रवरुदो भभ्नो वा नक्षत्रवर्गः 
यस्मिन्‌ तत्‌ तथा भवति । अथाद्‌ भुजपरिचालनकैणेव प्रहगण 
खमुदो भुनो भवति । एवं ( यौः ) स्वगैः स्वर्लोक इत्यथैः ( सुः ) 
वारं धारं (अनिभ्रतजटाताडिततटा) असंदृतजटाकलापेस्ताडित तः 
परान्तभागो यस्याः सा-तथोक्ता सेती (दौस्थ्यं) दुःस्थत्वं दुःरवस्थववं वा 
( याति ) प्रयाति ( नयु ) इति वितर ( विभुता ) वेभव मेदवय्य 
तु ( वामेव ) प्रतिकूले व भवति । तर्हिं त्वन्तु जगद्रक्षा्थमेव नटसि, 





(१) 'उवर्यमान्यावेकं' इति पाठः । 


सं्छृत-माषार्खीकामभ्यां संवङ्तिम्‌- ८३ 


परन्तु तेन कमणा मूबःस्वर्लोकानां सवेषाञ्च भरर्य पवोरपयते, 
तत स्वत्ताण्डवं विनाशकर मिति चेन्न । । 
प्रखयाश्चिशिखावृग्धं, पुन सत्पते जगत्‌ 1 
भरुषटलथसयुक्त, प्रलयं ताण्डवं विमोः ( हि तत ) ॥१॥ 
चेत्ेषु धान्यलवनं, शसणां मूलदादनम्‌ । 
वीजाङ्कुरादि दृधे, जायते दश्यते स्फुटम्‌ ॥ २॥ 
ताण्डवाडम्धर स्तदठ, त्पखयानरतापितान्‌। 
परमाणु न्कुरुत, खष्टियोग्या न्पुनः स्वयम्‌ ॥२ ॥ 
अतोऽस्य नतैनं लोक~रक्षायाः कारणं परम्‌ । 
विचारणीयं विदद्धि-मेहामद्गरढक्षणम्‌ ॥७॥ इतिदिक्‌॥१६॥ 
‰ संरकृतपयानुवादः श्रु प 
व्रजति सद्यतां सहसा. मदी, चरणताडनतो भवतो विभो {1 . . 
भुज ताविहता प्रहतारका, गगनमध्यगता वितता दुतम्‌॥ ` , 
भजति दौस्थ्य मथो त्रिदश्ाख्यो, निशरतश्चद्ध (भ्र) कपरदेतटाहतः। 
नटसि य ज्ञगता मभिगु्तये, कठिनता सुपयाति हि वैभवम्‌ ॥१६॥ 


क माषाथका चरु 

हे मगवन्‌ [जव कभी (त्वं ) आप ( जगद्रक्षायै ) संखार. की 
रक्षाकेः चि ( नरसि ) तांडव करते दै, अथौत्‌ नाचने लगते ह, तो 
( मही ) पृथिवी, अथोत्‌ भूलोकः-( पादाघातात्‌ ) पेोेके चोद से 
{ सदसा ) तुरतदी ( सशय पदं ) संदेद की भूमी, मथोत कमीतो 
उपरको उमड़ आती है ओर फिर मीचेको धस जाती है. शख 
कारणस संदेह पदक्रो. (ब्रजति ). चरी जाती हे ।;.( विष्णो पद्‌ ) 
आकाद्रामेडर, अथवा यचलोक्र ¦ ( च्राम्यद्भजपरिषररणम्रहगणं ) 
[ भवति | शुमते हप बाष्ुरूप् परिष, { येव ] से रुकगये दै परह 
गणः जिसमे-देसा? हो जाता है । भथौत्‌ . जापके चाथु द्विखति से 
भ्रह ओर नक्षवादरिकों की गति सकजाती हे । तथा (चो) स्वगैरोक 
(शुः) वारं षार ( अनिदधितजटाताडिततद' ) [सती ] निरंतर 
ज्याओं सठकर खा रा हे कोर जसका-देला होकर; ( वौस्थयं,) 


८४ शिवमहिन्स्तोत्रम्‌ । 


दुरवस्थताको ( याति ) प्राप्त होता है । पेसा क्यो दोता है ! इस. 
पर कहते है किं-( ननु विभुता वामा एव ) अदो | वैभव तो टेदा 
होतादही दै । भाव यद दै कि आप्तो संसारकी रक्षादीके लिये 
तांडव करते ह पर उससे तीनोदी लोकोंकी दु्ैशा होने लगती है 
कयोंकि पडवय्य तो सदा भ्रातिकूल होतार । इसपर यद रोका होती 
ह कि स्वक्ष ओर ्षवोन्तयौमी होकर जे महादेवजी संसारके 
हितके किर नाचते ई उक्तसे ब्रह्मांडभरका नाशदी होने लगता है, 
तो फिर उनका नाचना मला कैसे कहा जा सकता है ! इसका 
समाधान यद है कि- भगवान्‌ जव नाचते हं तो उनके तांडवदीसे 
प्रकयानल उत्पन्न होकर सारी खष्टि को भस्म कर देता है-फिर 
उसी भस्म शने कफे कारणस पृथिवी-इत्यादि पांचो भूतो के पर 
माणु खटिके चयि विशेष उपयुक्त हो जति ईह ज्ञेसे कि सर्री 
का जुदा पूंक देनेसे विरोष पनफने लगता द-उखी भांति महाः 
शुद्रके तांडव से खृष्टिकायै का विशेषतः उपकारी होता है-पर जो 
हानि देख पडता है उसका कु दूसरा कारण नहीं है केवल धतः 
नाही भर समद्चलेना चादिप कि-पश्वयंशाली रोगोके भ्रवंध करने 
मै प्रायः षहुतेरी वातो का उलट फेर इुआही करता दे । अतः 
दिवजीके तांडव से ससारकी रक्षाही होती है-यद सिद्ध ह । 


पतद्धिन्न यह वात प्रत्यक्ष दै कि+साधारण राज्ञे महार लोग 
भौ जव अपने देश अथवा राज्यके रक्षण वक्षणके यिय दौरा पर 
ज्ञाते है तो प्रजालोगौ का दित तो पेखादी तेसा होता हे पर भारी 
संकटका सामना करना पडता है थोड़ दिन हृप्टकि हमारे घतेमान 
महाराजपंचम जज प्रिस आफ वेल्स रूपते-जव भारतवषेमे प 
धारे ये तथ उनकी सवारैनिकालनेके भरबन्धपर मासों पृबेदीसे वना- 
रसमे कितनी लोगोका मागै चलना रोकदिया जाताथा-किर 
अवमी छोदे मोटे कर्मचारी गण प्रतिवष शीतकाल मे प्रजा (स्यः 
त ) रोगोके सुरवीते्ीके लिये अपने प्रान्तके प्राम्यप्रदेशौ ( वेदा" 
तो) मे दौर करने जाते है-उनका अभिप्राय प्रजार्भोको खख (आ 
राम ) देनेदीका है, पर श्रजागणको जो जो सुख अथवा दुःख प्रा 
होते उसे वेदी खोग समश्षसकते ह जिहे कमी दौरएमे 


संच्छत-माषादीषाभ्य संवर्तिम्‌- ८ 


विचार ( मोकदिमे ) के लिप जानेक्ना सौभःग्य प्रास हआ होगा- 
क्योक्िनतो वदां खलनेक्षी सामप्रीदी मिरुती है, न रहनेक लि 
च करी ठिकाना लगता है फिर सदायक( वकीलमुखतारों ) काये. 
तन ( फीस ) ओर यान (ष्का) की भरति (केराया) तो दृनेसे 
कभी घटती टी नक्ष तो किए जव साधारण मनुर््यो के पेश्वयै 
का देल टेढा फल चखन। पड़ता है तो उस सवांधिष्ठाता देवाधि- 
देवके तांडवसे त्रैलोक्य मात्रका थरु उथरु होजान। कया अखम्म- 
बहे १ सील कषागया है कि- “नल वाभिव विभुता” ) 
‰ भषापयानुव्रादः श्र 

पवाघातते अवनितल, ससय ( संकट ) भरो रुखात । 

नभ मोजत ( घूभरत ) ज परिघ लगि, तारागन सकिज(त ॥ 

ह्योत जटा फटकारते, सरग ( स्वगे ) दुखी बहुबार । 

अग रच्छा गि ( दित ) नर पै, वैभव किन विकार \१६॥ 


@ भाषाविम्बम्‌ श्रै 

रगेते वेरोके धरनितरूमे सखय खये, (र) 

उराये हाथों के गगनम तारा रकिगये ( ई ) । 

अरकि फटूकारे सरग सगरो खल्व मची, 

जगत्‌-रच्ा छागी ( हेत्‌ ) नरह विभुता टेढिषि रची ९६॥ 
वियद्यापी तारागणगुणितफेनोद्रमरुचिः 
प्रवाहो वारं यः पृषतरघुद्टः शिरसि ते । 
जगद्‌ द्वीपाकारं जरुधिवख्यं तेन छत मि- 
त्यनेनै बो जयं ्तमहिम दिव्यं तव वपुः ॥१७॥ 

` ` "ॐ मथुपूदनी टीका श , ` 


८६ शिवभदि्ञसतोत्रम्‌ । 


परमाणान्तरम्रापक्षितस्यमिति पवकारार्थः। इतिशब्दः प्रकारा } 
पवभ्रकारेण लिङ्गनेत्यथैः । तमेव धकारे दशयति । वियदित्यादि । 
वियवाकाहां ध्याघ्नोल्याच्छादयतीति तथा तारागणेन नक्षत्रवृन्देन 
स्वान्तःपातिना गुणिता श्रुमरत्वादरिगुणसजातीयत्वादर्धिता फेनोद्व- 
मरुचि्स्य स तथा एतादृशा वारां प्रवाहः स तव शिरान्ि पृषत. 
खधुदष्टः पृषतादविन्दोरपि लघुरट्पतरः पृषतलघुः स वदृ आ 
कोकितः। तेन तु धारां प्रवाहेण जल।धेवलयं जगष्रीपाकारं कृतं 
जलधीनां बृन्द जगदृभूलोको द्वीपाकारं जम्बद्वीपादिसततकर्ूपं य. 
स्मिस्तथा विहितम्‌ । "अगस्त्येन हि सप्त समुद्रेषु पीतेषु पुनर्भगी- 
रथानौतगङ्गाप्रवादेगेव तेषां पूरणं जातम्‌' हति पुराण्रसिद्धम्‌ ! 
तथाचयो जलराशिस्तव शिरसि विन्दोरप्यल्पो दष्टः स पवान्न 
फियान्मन्दाक्रेनीनास्ना वियष्याप्यास्ते, कियान्भागीरथीति गङ्गेति 
च प्रसिद्धो भूलोके सपघ्तसमुद्रानापूयौस्ते, कियांस्त॒ भोगेवतीति 
सक्षया पातालमभिव्याप्यास्ते इत्यनेन तव दिञ्यवपुषो महरवमचु- 
मीयते इत्यथः ॥ हरिपक्षे तु । तारागणेणिताः फेना यस्याः सा 
तारागणगुणितपतना गङ्गा तस्या उद्रमे उद्धवे रुचिः शोभा यस्य स 
तथा दिरसि सर्वलोकानां शिरःस्थानीये ब्रह्मलोके वलिख्लनेन्कि- 
पचरणाङ्कृ्ठनिर्भिननब्रह्माण्डविवरादागतो गङ्गोतपत्तिेतुरवियद्ापको 
यो षारां प्रवाहः स तेत्वया पृषतलघुदृष्टः विन्दोरपि लघुदष्टः। 
विन्दोरपि लघु यथा स्यात्तथोपलन्ध इत्यथः । अनेनेव लिङ्गेन च 
तव दिभ्यं वपुः बलिछलना दिव्याकाशे आविभावितं तरविक्रमं सूप 
शुतमदिमोन्नेयम्‌ ! शेपं पूववत्‌ ॥ १७ ॥ । 





क संस्छतटीका श्रु ;| 

हेमगवन्‌ ! ( वियदृव्यादी ) माकाडावद्‌ उ्यापनशीलः ( तारा 
गणगुणितफेनोद्गमखचिः ) तारागणो नक्षत्रसमूह स्तेन गणिता उ. 
पमिछिता तद्वत्ता भापितेति यावत्‌-ेनोद्वभस्य िंडरोत्पत्तेः ₹" 
चिः शोभा यस्य स एतादश ( वः ) प्रसिखः (वारा) जलानां “आ 
पःस्री भूम्नि वा वारी" त्यमरः ( भरवाहः ) खरोत ओघो वाति) 
तव ( शिरसि ) दिर: स्थितजटाञट-हन्यथों लक्षणया । ( पृषतलः 
घुश््ः) विन्दु लदश खुष्ष्मरूपो . विलोकितः“ पृषन्ति विन्दुषृषता- 


संकृस्त~माषारीकाभ्यां संवकितम्‌- ८७ 


इत्यमरः । ( तेन ) प्रवाहेण ( जलधिवलयं ) समुद्ररूपपरिखाषे- 
ष्टिति ( जगत्‌ ) भुवनं ( द्वीपाकारं ) भूखण्डसदशां ( तं ) पिनि- 
मितं ( अनेनैव ) देतुना ( नव ) भवतः ( दिव्यं ) सर्बोर्कृष्टं ( वपुः ) 
शरीर ( धृतमदिम ) मदामदिमरालि, केचि र्सम्बुद्धिपद मेत वि- 
स्याः । तन्न धृतो महिमा सर्वेशषत्वं सर्घकठत् ऋ येनेति योज्यम्‌ । 
(द्यति ) पवं विधं ( उक्तेयं ) ऊदहनीयं वोध्य मिल्य्थः। कदाचिद्‌ 
गस्त्यसुनिना षीति समुद श्ष्कता ङ्ते सति दिवशिरःस्थितया 
चिन्दुरूपता मभिगतया गङ्गये ` वापूर्यमाणः सागरो जगत्परि ख(रूपो 
वरीवर्ति । ध्मा मेव पौराणिकीं, कथा मवलम्ब्ये दं गङ्गाधररूपमषि 
मवणैने सुष्डुकृत मिति विचारणीयं षिद्वद्धिरिति प्व मेवोक्तं च 
स्कन्दपु० माहेदवर--कौमारिकालण्डे ३३ अ०-- 
“वियद्यापी खुरसरि त्प्रवादो विघरुषाङूतिः। 
वभूव यस्य शिरास्ति कर्तस्मात्परमो भवेत्‌" ॥२३॥ इति ॥२७॥ 
ॐ संस्कृतपयानुवादः भरु 
यो व्योमवद्‌ व्यापकशीरुता ङ्गत,-स्तारागणाडाङ्कित ( वर्धित ) 
ठ -फेनकान्तिमान्‌ । 
वारिप्रवाह। लघुषिन्दुरूपध्रक्‌, शम्भो ! जटाजूटतदे ते क्षितः ॥ 
छृतं जग त्तेन समुद्रवेएटथं, द्वीपस्वरूपं जलमध्यवात्तं । 
मदामहिम्ना महितं स्वदीय, मनेन . दिव्यं वपु रूदनीयम्‌ ॥१७॥ 





ॐ भाषा टीका श्रु ` 


हे स्वामिन्‌ | ( वियद्वधापी ) आकाशके समान सर्वत्र भरा 
रहने वाङा ( तारागण गुणितफेनोद्धमसचिः ) नक्षत्र समूक््से गुनी 
गर है फेनके निकलनेश्षी शोभा जिसकी-देखा (यः) जो (वारां 
प्रवाहः ) जलका स्रोत ( ते शिरसि ) आपके मस्तक पर अथोत्‌ 
जटाजदम , ( पृषतलघुदृष्टः ) बूदके समान छोटास) देखपडता हे 
( तेन ) उकं भवार ( जकधिवलये ) समुद्रसे बेरा ( जगत्‌ ) 
ससार ( दीपाकार } द्वीपे आकारका अथौत कवीपरूप ( छृतं ) 
करदिया गय। ( अनेनैव ) एक इसी कारणसे ( धृतमहिम दिव्यं ) 
बडी भारी महिमाको धारणक्यि इष, परमदिभ्य ( तव षपुः ) 


८८ शिवमहिन्नस्तोत्रम्‌ । 


आपका शरीर ( अहनीयं ) सम्चनेके योग्य है । शिवपुराणादिकोमे 
यह कथा प्रसिद्ध है कि जब अगस्त्य मुनि सब समुद्रोको पीगये 
तो राजिं भगीरथके साथ आकर श्री गगाजीने अपनेही प्रवा. 
हसे उन सबको पूरा किया-वदी वात इस ्छोकमे दिखा गरं 
हे । तात्पर्य्यं यह कि जा जल आपकी जरम पक भूदसा घलकता 
है उससे सव समुद्र भरगये जिनसे यद अगत्‌ टापूके समान दनग- 
या-वस दसस आपके शाशरकी मष्िमरा प्रकट है । यह गंगाधर 
ङपकी महिमा कही गर है-गङ्गाजीका वणेन यद्यपि रमायणे क- 
हक स्थानो पर मिक्ता है परयहां पर केवलं दतनाष्ठी उवृधरत किः 
याजाता है- 

"गङ्ध सकर मुद महग मला, 

सब सुख करनि हरनि भव सूला । 

कहि कदि कोटिक कथा प्रसङ्गा, 

राम षिलोकत गङ्ख तरङ्गा ॥” ( तुः रा० ) ॥ १७॥ 


‰ भाषा पयानुवाद, भ्रु 


तारा गन सम फेन रुचि, व्यापक मनु अकास । 
ललियत तुमरे सीस पै, जल लघु वृद विलास ॥ 
अंबुधि-परिशा द्वीपसम, तासो जगत धिराय । 
याते तुव वपु दिव्यकी, महिमा जानी -जाय ॥ १७॥ 





क भाषा निम्बम्‌ शरुः 


अकामे केरी प्रहगन-सची फेन-उबरी) 

जले) की जो धारा तुव सिरसि बुन्दो सम लखी । 
घदीते बवीपों ( यपू ) सा जगत जलधीवेष्टित भयो, , 
दीस जानी हे बपुष-मदिमा दिभ्य तुमरो ॥ १७॥ 


न 


संस्कृत-माषारीकाभ्यां सवकितम्‌-- ८९ 


7 रथः क्षोणी यन्ता शतधृति रगेन्द्रो धनु रथो - ` 
रथाङ्गे चन्द्राकौँ रथचरणपाणिः शर इति । 

` दिधक्षो स्ते कोऽयं त्रिपुरतृण माडम्बरविधि- 
विधेयैः कीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रमुधेयः॥१८॥ 


& मघुूदनी टीका श 
अथ लङ्क तरिपुरदादी ददौयन्दरिदरौ स्तोति- 

रथ इति दे ईश | त्िपु<्वृणं दिधक्षास्तव कोऽयमाडम्बर- 
विधिः जरयाणां पुराणां समाहारलिपुरं तदेव ठृणं अनायासनादय. 
त्वात्‌ । तदग्धुमिच्छोर्तच केयं महत्पयोजनमुदिद्येव सभ्रमरचना । 
नदि रोकिकरा अपि नखच्छेये फुटारं परिगरृहन्ति, अतस्तवत्यस्पे 
भ्रयोजने न महान्प्रयास उचित इत्यर्थः । आडम्बरविधिमेव . दक्षैय. 
ति । रथ इत्यादि । क्षोणी वृथ्वी रथरूपेण परिणता, शतधृतिग्रैह्या 
यन्ता सारथिः, अगेन्द्रः पवैतश्रे्ठो मेरुः धनुः कोदण्डं सोमसूर्यौ 
दे चक्रे, रथचरणं चक्रं तदुक्तपाणिर्विष्णुः श्रो वाणः, चतुथेवा. 
क्ये श्वुतोऽप्यथोडब्दः सर्वत्र बाक्यभेदाय योजनीयः । हातिशम्द्‌ः 
भकाराथैः । त्रिभुवनपरैपीच्छामात्रेण सहर तस्तवचेप्रकारेण साम- 
भरीसलपाद्नमाडम्बरमान्रमित्यथैः । एवमाक्षिप््र परिहारमाह । विघे- 
यैरित्यादि । खलु निश्चितं प्रभो शश्वरस्यः धियो बुद्धयः सकट्पविश्े 
षाः परतन्त्राः पराधीना न .भवन्ति, अपि तु स्वतन्त्रा एव । ताः की- 
दश्यः। विधयः स्वाधीनः पदार्थैः करीडन्त्यः लेन्त्यः । नहि क्रीडा. 
यां पयोजन।ययपेक्षास्ति । , तस्माद्विचत्राणि वस्तूनि स्वाधीनतया 
क्रीडासाधनी्ृस्य क्रीडतस्तव सवौणि कायोपि स्वेष्डामात्रेण क. 
ठै क्षमस्य लोकिकवेदिकनियम।नघीनवुद्धेनै किचिदरप्यजुचितमित्य- 
थैः॥ हरिपक्षे तु । त्रीणि िकूटगिरि शिखराणि पुराण्याश्रयो यस्येति 
विपुर लङ्कपुरं तदेव ठेणं तदग्धुमिच्छोस्तव कोऽयं श्रारामङपेण सु- 
ग्रीवसख्यसमुद्रवन्धनादिश्चाडम्ब्रविधिः 1 रथः क्षोणीलयादिरूपकः । 
क्षोणीव स्थः शतध्रूतिरिव यन्ता, अगेन्द॒ इव धनुः, चन्द्राकीविव- 
रथचक्र, रथचरणपाणिरिवे शरः स्वतुल्यवीययो याण इव्यथः 1 क्षो- 

१२ 


९० शिवमदिन्स्तोत्रम्‌ । 


ण्यादि सदटशरथा्यपादप्नमेताररात्यल्पप्रयेःजनायपेक्ितुमुचितं म 
भवतीत्यथैः । शेषं पूदैवत्‌ ॥ १८ ॥ 

व ‰ संस्कृत टीका च 

हेधरभेः 1 ( जिषुरृणं ) याणां पुराणां समादार खपुरं, तदेव. 
कुण मिव अतितुच्छ मित्यथः ( दिधक्षोः ) दग्धु भिच्छोाः ( ते) तव 
( मयं कः आडम्बरविधिः १ ) फ प्रयोजन मुदिदये यं संभ्रमरच 
ना, आयास इति वा । अत्यल्ये ऽपि कार्यये किमिति महा न्प्रयासः 
स्वत शति यावत्‌ । त मेवा उम्बरर्विधि विवृणोति क्षोणी ) ¶- 
थिवी -शक्लोणि ज्यौ काद्यपी क्षिति "-रित्यमरः । ( रथः ) यानं, रथ 
रूपा कृता, एवमेव ( अथो ) पदमपि सर्वत्र यथाच योजमीयमिति, 
( शतधृतिः ) बरह्मा ( यन्ता ) सारथिः कृतः ( अगेनद्रः ) गिरिखष्ठः 
सुमेरुः ( धनुः ) चापः कतः (चन्द्रा) सोमघुयो ( रथङ्गे) दे चक्रे 
विहिते, ५र्थाद्गं न दये चक्रे ना चकराङ्कविदङ्गमे-"शति मेदिनी (र्थ 
खरणपाणिः ) चक्रपाणि, विष्णुः ( शरः ) बाणः रतः ( इति )-श- 
ष्दस्तु भकाराथैः, पवं विध इति धा । महाकालसूपेण ेोक्यप्रर- 
यकारिणस्तवे ताहशषरणसामभ्रीसघ्ीकरण माडम्धरविधान मेवेति 
यावत्‌ । अथाक्षिपं परिदरति । ( खलं ) इति निश्चयेन ( विधेयैः) 
स्वायत्तपदारथैः सेवकजंने वा ( क्रीडन्त्यः ) लेटा कुर्वन्त्यः ( भ्रमु 
धियः ) भभूणां महतां बुद्धयः सङ्करपविशेषाः ( परतन्त्राः) परा 
चीनाः ( न ) कदापि न॒ भवन्ति। अर्थात्‌ क्रीडाकाले प्रयोजना- 
दयपेश्चा न सम्मवति । शयं त्िषुरदाहकथा हिवपुराणादिषु प्रसि 
द्ेयास्ति तथा न्यत्र महिमवणेनाथै मेव संक्षितरूपेणो पन्यस्ते- 
ति। स्कन्दपु० मादेश्वरकौमारिक।ख० ३३ अ० 
क्षोणी स्थो विधिवैन्ता शरोऽ मन्दरो धुः 1 
रथङ्गे चापि चन्द्रार्कौ युद्धे यस्य च ्रेपुरे ॥२५॥ भावः स्पष्टः ॥१८॥ 

& संस्कृतपयाऽनुवादः श्र 


पृथ्वी रथः क्षाराथे रात्मयोनिः शरासनं यन्न सुमेर ५१ 
[ मन्दरपवेतो सुत्‌ 1 


बभूवतुः सोमरवी च चक्र, वाणो ऽभव श्क्रधरो ऽरिभेत्ता॥ 
कि दग्धु मिच्छन्‌ तरिपुरातितुच्छ, माङम्बरं तत्र भवान कार्घत्‌॥ 
विधेय्मङानिप्रुणाः प्रभूणां, धियः स्वतन्भा नल (खलु) स्येव ॥१८॥ 


संसकत-माषारीकाभ्यां संवटितम्‌- ९१ 
‰ भाषाटीका चरू 


ह प्रमो | ( तरिपुरवृणं ) जिपुरा-सुर नामक प्क वृण को ( दरि- 
धक्षोः ) जराडाखने की इच्छा करने वाछे ( तव ) आपको ( अयं कः 
खाडम्बरविधिः १ ) यद केनसा आडत्रर फेलानेका प्रयोजन धा, 
जो आपने ( क्षोणीरथः ) भूमीको रथ, ( श्षतधृतिः ) ब्रह्माको ( य~ 
स्ता ) लाराथ ( अगेन्द्रः ) सुमेरु पवेतेन्द्रको ( धलुः ) धनुष (चन्द्रा 
क ) चन्द्रमा ओर खुधंको ( रथाङ्गे ) रथके पिये (अथो ) इसी 
भांति ( रथचरणपाणिः } चक्रधर, विष्णुको ( शरः ) वाणके रुपे 
परिणत किया ( शति )-यहां श्रकाराथै बाची अग्यय हे । ( खल्वु ) 
निश्चय करके ( प्रसुधियः ) स्वामीकी बुदियां ( विधये: ) स्वाधीन 
पवार्थोसे अर्थात्‌ अपने आधीन छोर्गोके साथ ( क्रीडन्तः ) [ स- 
त्यः ] सेरु करतीं हर ( परतन्त्राः च ) पराधीन न दतीं । अभि- 
भराय यद है कि-जवब आप अशेष ब्रह्माण्ड का प्रज्य्‌ करने लगते 
है तो उस समय पर किसी षस्तुके जुटानिकी आवर्यकता न्ष प- 
इती तो फिर एक ठुणके समान मदान्‌ तुच्छ तरिपुरको. वग्धक्रनेके 
चिप जो इतना षख्ेडा वद्या कि भूभीको रथवनाकर उसमे च. 
न्द्र खयकी पदिखा चछगादे फिर ब्रह्माको सारथि बनाकर सुमे प- 
वैतको धनुष पवे साक्षात्‌ विष्णुको याण षनाया-भला यह सब भा- 
डवरनदी हे तो ओर कया है १-स खे यदी कषात हो तादे कि प्रयु. 
रोगोकी बुचिः अपनोके साथ स्लवाड मे गजान परभी पर- 
धीन नदीं होती । यङ चिपुरा--सख्ुरकी कथा वहु प्रखिखः है-उसे 
खष् घरवान ोचुकाः था कि जक थल सबको छोड्करः जवः पकी 
धाणसे तीनो पुर भस्म होः तव षद असुर मरे-इस से अन्य फिरी 
से असाध्य समक्षकर स्वयं महादेनजीने पकी. वाणम उन सवो 
ध्वस्त करादिया-्स शलोक मे यह दिखलायरः हेः कि ब्रह्मा ओर 
बिष्णु इत्यादिः सखो आपके आधीन, पर आप किसी के. आपीनं 
सीं है--यथा-- 


कपर्म स्वतं्र न सिर पै कोर, 
मदि मनि कर्‌ तुम सोई । ( तु9 ०) ॥ १८५ 


९२ रिवमहिश्चस्तो्रम्‌ । 


‰& भापापद्यनुवादः श्र 
रथ भूमी सारथि विधी, धनुष सुमेर महान । 
रवि ससि दोऊ चक्र जरह, चक्रपानि मे वान ॥ 
कत आडइवर त्रिपुर वृन-ज।रन गि यह कीन १। 
सेवक सन क्रीडा करति, प्रभु-मति निज आधीन॥१८॥ 





+ भाषाबिम्बम्‌ शरू 
विधी सार्थी, भूमी रथ, हिमगिरी चाप धनहीं 
हरी हेगे याने, रवि ससि भये चक्र जवदीं । 
तयारी पेसी कयां त्रिपुर ठन जारे कर करैं (री), 
स्वदासासे सखे भ्रभु-मति पराधीन नहि है (दी)॥ १८॥ 





हरि स्ते साहस्रं कमर्बलि माधाय पद्यो- 
य देकोने तस्मि निज मुदह्र जनेत्रकमलम्‌ । 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणति मसौ चक्रवपुषा 
त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्‌ ॥ १९॥ 


क मधुसूदनी टीका श्र 

अथन्द्रोपेन्द्रयोर्भक्ति तत्फलं च दरशयन्दरिहरौ स्तोति- 
#हरिरिति+# हे जिपुरदर, हरिरविष्णुस्तव पदयोः साहस्रं सहस्र- 
संख्यापरिमाणं कमलानां पद्मानां वलिमुपहारं । सहस्रकमलात्मकं 
व्रलिमित्यथैः । आधाय सम्रप्यं तस्मिन्कमलसहस्रवलावेकोने सति 
पकेन कमलेन भक्तिपरीक्षार्थं त्वया गोपितेन हीने सति नियमभङ्गो 
माभूदिति तत्पूरणार्थं तदा कमकन्तरमलमभमानो निजमात्मीयं ने 
कृमरर्मेयोददर दुत्पारितवान्‌ । यदैवं स्वनेत्रोत्पारनरूप भजनं, अ 
सौ भक्त्युद्रेकः भक्तेः सवाया अत्थन्त्रकर्षः चक्रवपुषा सुद्शेनर" 
वेण परिणति गतः त्रयाणां जगतां रक्षाये ज्ाग्ति। परिपालना्ै 
. स्षावधान एव वर्तते इत्यर्थः । एवमाख्यायिका च पुराणप्रसिद्धा । 
तथा चेद्रीवधघाचिन्त्यमादात्म्यस्त्वमसीति भावः ॥ हरिपक्षे तु । निः 


सस्कृत-माषाटीकाभ्यां सवरितिम्‌- ९३ 


पुरदरेति परारव्याख्यातम्‌ । इरिखिल्द्रस्तव पदयोः सास्र कमट्व- 
किमाधाय । कीटशं नेत्रकमलं नत्राण्येव कमलान यस्मिन्स तथां 
नेजसदखात्मकं कमलसहख्रवलिमित्यथः ।` युगपनत्रसद न्या" 
परेण त्वश्चरणये।दैश्षनरूपमाराधनं कत्वयथः । आराधनप्रयाजन- 
माह । निजमात्मानमेकः सहायान्तरशुन्यः। अनतस्मिन्नेतलाकाव 

लक्षणे स्वर्गलोके उदहरदुद्‌ धतवान्‌ । स्वलाकाधिपतिमा्मान रत 
वानित्य्थः । निजघुद्ध त युगपन्नेत्रसदस्रेण त्वच्चरणावलोकने यत्प 
वणत्वं असौ भक्न्युद्रकः चक्रवपुषा चक्रं सेन्यं प्रावतोचचःभवः 
प्रभृति तद्वेण परिणति. गतः परिणतः समुद्रमथनेन लक्षरीपीयुषाः 
दिप्रादुर्भावात्‌ ! याणां छोकानां रक्षाये जागर्तीत्यादि पूववत्‌ ॥१९॥ 





‰ संस्कृत टका श्रुः 
[~ अ ^~ 


( त्रिपुरहर ! ) देरिपुरदादक ! पूवैकथितविधिनेव तरिपुरविध्वं- 
सके व्यर्थः। ( हरिः) विष्णुः ( तव ) मवतः ( पदयोः ) चर 
णाम्बुजयोः ( सादं ) सहस्रसंख्यापरिमिते ८ कमरुवङ्ि } प्रो 
पारं ( आधाय ) निवेय ( तस्मिन ) सरहस्र-कमल(व्मकवलो ( ष्टः 
कोनि ) एकेन कमलेन हीने सति, भ्रष्टलङ्कल्पत्वभया त्परतिक्ञातसं 
स्यापूरणाथै मेव ( निजं ) आत्मीयं ( ने्रकमलं ) चक्षुरूपं कमलं, 
पुण्डराकाक्षाभिधानत्वात्‌ ( उदहरत्‌ ) उदपारयत्‌ { मसौ ) - स्व- 
नेत्रकमरोतपाटनरूपः ( भक्रयुद्धेकः ) सेवनप्रकषः( चक्रवपुषा } 'खु- 
दशनचक्रस्वरूपेण ( परिणातिं ) परिणाम, फरुपरिपाकावस्था मि. 
त्यथः ( गतः) प्राप्तः सन्‌ ( ्रयाणां ) स्व्मल्थपातारांस्यानां ' ( जः 
गतां ) छोकानां ( रक्षायै ) परिज्ाणाथ मेव ( जागतिं ). जागरूकः 
सावधानो वा चत॑ते । अत्र स्वनेजपद्मो पहारदाना देव हरिणा हरसः 
काशान्‌ लब्धे सुद्‌ शौनच॑क्र मित्याख्यायिका खुप्रसिद्धापि बोधयति, 
यत्‌ विदवम्भरस्या ष्यजुत्राहको भगवान्‌ विदवेदवर पवे त्यचिन्तनीः 
यतां विशादीरूता प्रभो मेहि्न इति । तथो चोक्तमपि स्कन्दपुराणे 
माहेश्वरखण्डारुणाचरमाहार्म्ये अ° १६- 


पकोने पद्मसादस्े स्वनेत्रेण छृतार्खनम्‌ 1 
द्यि ! खुद शने ' दत्त्वा देत्यदिष मसूतुषः॥ १९ ॥ 


0.7 


९४ शिवमटि्नस्तोत्रम्‌ । 


अस्मद काख्यपिवृञ्यचरणे निजनि्मितपूजापुष्करिणीप्रन्थोपास्वे 
विदवनाथस्तुतौ - तद्यथोक्त, 
'यत्पाद्पश् परिकट्पित मुग्ररूप, 
चक्रं ज्वलज्ज्वलनदीपि खुदरीनस्यम्‌ । 
विष्णुग्रियं निखिलदैत्यविनाशदक्ष, 
ते विवनाय सुमया सहितं नतोऽस्मि" ॥ १९॥ 
& संस्कृतपयानुवादः श्रु 
साहस मम्भोजथरि विधाय, त्वदीयपावास्बुजयो रमेशः । 
यदेकपप्रोनबरौ च तस्मिन , स्वने बपाथोज मुदाजहार ॥ 
उद्रेक पष भगवन्‌ | मवतः सखुभक्ते-्यातो ऽथ चक्रवपुषा परिणामरूपम्‌ 
बरेलोकयरक्षणविधो प्रथितः परीया,अागत्ति दुष्टदलनोत्कुदशौनास्यः 


‰ भाषाटीका श्रु 

( रिषुरदर ] )दे निपुरविदारक, ! अथात्‌ पूथोक्तप्कारले शरिपुरा 
सुरफे दाहक । ( दरिः ) भगवान्‌ विष्णुने ( तव ) आपके ( पदयोः} 
श्वरो प्र ( सादखं ) पूणं सदस्न संख्यक ( कमल्वखि ) कमलके 
पूरका उपहार (आधाय ) रखकर, अथवा निवेदन करके ( तस्मिन्‌) 
उस सहस्र कमरकी पूजाम ( एकोने ) [ सति ] प [ एल ] के 
घदजाने पर, निजसंकल्पके भ्रष्ट दोजानेके उरस ( निजं ) अपने 
( नेत्र कमं ) नयन रुपी कमलको ( उदहरत्‌ ) निकालकर धरदिया 
( असौ भक्त्युद्रेकः ) यही भक्तिकौ प्रकषता { ज्यायसी ] ( चक्रब. 
पुषा ) खुवरीन चक्रके स्वकपसे ( परिणति ) परिणामको ( गतः} 
श्राप होने पर ( त्रयाणांजगतां ) स्वरम-मस्यै-पातालादि तीनौदी लोको 
कै ( रक्षायै ) पालनके लिये (जागर्ति } जागती रहती हे अ्रथौत्‌ साव 
धान बनी रती दे । माभिभ्राय यद है कि-जिल खुद्शैन चक्रके 
ङ्खारा मगावान्‌ विष्णुने लोक्य मात्रका पालन करके विद्वंभरका 
नाम परास किया है उसके भी आपदी कारण है-मापदीकं अजुग्रहसे 
उनको सुवन चक्र मिला है-यद कथा देसे पुराणम श्रसिख 
हे-पकवार भगवान्‌ विष्णु, सस्त संस्यक कससि भ ~ 
के सष्टस्न लामके अदु्लार एक एक कमठ चदान लगे मतम परी“ 





संस्छत-भाषादकाभ्यां संवकितम्‌ । ९९ 


क्षालने के लिये श्रीशङ्कुरजीने एक पुष्प गुप्त करादिया जव बिष्णु. 
को पक शूरलका घटजाना क्ञात इआ तो उनि विचार क्या 
कि मेय नाम पुडरीकाष्छ भरलिद्ध है सो जब फूल नर्द है तो उ“ 
सकते दलम अपनी पक आंख निकाल कर चदे ओर पलाही किः 
या इख भयपृत्रै महाभाक्तिको देखकर भगवान्‌ अश्युतोषने प्रम भ्र 
सक्न होकर उनको खददौन चक्र दिया जिससे वे ब्रेरोक्य भरकर- 
पाखनक्रठौ होगये -ष्ससे यह बात भली भांतिभ्रकर होतीहैकि 
असेको कोन कदे साश्चात्‌ विष्णु भगवानके भी अचुच्ादक स्वयं 
मह्सदेव स्वामी दी है ॥ १९॥ 
‰ भाषापयानुवादः श्र 

हरि सदस्न अरविंद वालि, तुव पद्‌ पूजन लाय । 

पक शट पर निज नयन-कमभरुह दियो चदाय ॥ 

क्र खुद शन रूपते, भयो भक्ति परिनाम । 

निभ्रुबन.रच्छा सागिजो, ज.गत आठ जाम ॥ १९॥ 


‰ भाषानिम्बम्‌ श्रुः 
हरी पूज। कीही सदस-कमलोसे तुमरे ही, 
-धटे यै पके के कमरसम आंस्तरी निज दयी (ई )। 
बही भक्ती बाढी सफलित भरे चक्रतु, 
जगत्‌-रच्छा छागी जिपुरहर ! सो जागत रहै ॥ ६९ ॥ 


कतौ सुते .जागरत्व मसि फलयोगे कतुमतां 
क कमं भरष्वस्तं फति पुरुषाराधन मृते । 
` -अत स्तं समर्य क्रतुषु फरूदानपरतिमुवं 
श्तौ शरदं बद्धा त(श)परिकरः कर्मसु जनः ॥२०॥ 


पदो ॐ भ यीका 

`: शि पूष । परमेद्रासधनादेष सबेपुरूषाथैमातिरन्व- 
- अर्य्रतिसकाभ्यासुका 1 तन्न करोचिन्मीमां सक्रमन्याः प्रमेश्वरनिरपे 

-कत्कमजनेतादृषवौदेव_शछम्यसमासिरि्याुस्लाषङुवैनदरि- 
(९) /इद-ऋत्यपि पाटः । , 








शपे शिवमिञ्नस्तोत्रम्‌ । 


हरो स्तोति-- 

कक्रताविति# । हे त्रिपुरदरेति सम्बोधनं पूर्वलो काव नुषञ्ज्यते । 
क्रतौ यागादिकमेणि आश्चुतरवि नािस्वभावत्वास्सुप्त ठीन स्वकारणे 
सृक्ष्मरूपतां प्रत्त ध्वस्ते सति । क्रतुमतां यागादिकमेकारिणां काला- 
स्तरदेशान्तरभावितत्तत्फलसम्बन्धे तन्निमित्तं त्वं जाग्रदसि प्रवुद्ध 
पव वर्तसे । बतैमाने विहितेन शत्रा जागरणस्य सर्वदास्तितवमुच्य- 
ते तेन सदरैवावहितोऽसील्यथैः। ननु जिडगादेपद वाच्यक्रियायाः 
स्वर्गा दि साधनत्वान्यथानुपपच्या कल्प्यमपूचैमेव फलयोगाय जाग. 
ति किमी इवरेणेत्यत आह । केत्यादि । प्रध्वस्तं विनष्टं कमर पुरप- 
स्य चेतनस्य फलदातुराराधनं विना क फलति । न क्ाषीव्य्थः। 
नदि लोके कुजापि विनष्टस्य कर्मणोऽपूद्वाराफलजनकत्वं द्टम्‌। 
छोकानुलारिणी च वेदेऽपि कल्यन। लोकवेदाधिक्रणन्यायात्‌ । चे. 
तनस्य तु राज।देराराधितस्य विनैवापूर्व सेवादरेः फलज्ञनकत्वं दद्य" 
ते। तत्र लोकदष्रपरकारेणेव वैदिककमेणामपि फलजनकत्वसम्भवे 
न रोकविरुद्धापूर्वफलदाचत्वकल्पनावकाशः । अपूवै हि लोकसिद्ध. 
कारणान्तरनिरयेक्चं वा स्वर्गादिफलं जनयेत्तत्सापेक्षं वा । आदये त- 
स्फ लोपभोगयोग्यदेदेन्द्ियादैकमपि नापेक्षेत । न चेतदिष्ट, सवस्या" 
पि सुखटुःखादेः शशीरसयुक्तात्ममनोयोगादिष्कारणजन्यत्व।भयः 
पगमात्‌ । द्वितीये त॒ लोकसिद्धदेहेन्द्रियायपेक्षावदीरवरपिक्षापि नि" 
यता, लाके तथादरोनात्‌ । तस्माचच्छरुतिन्यायासतद्धेभ्वरपदाधधमिं 
वाधरकर्पनाद्वारमपूपदार्थस्य नैरपेकष्यधममात्रवाधकट्पनम्‌। फः 
छमत उपपत्तेः" शति न्यायात्‌ । इदं चापूवैमभ्युपेत्य तत्सापक्षत्वमी- 
शवर स्योक्तमः । वस्तुतस्तु नापू किंचित्प्रमाणमस्ति । किडादीना- 
मिष्टाभ्युपायतावाचकत्वात्‌ 1 तदन्यथाुपपत्तश्च शरुतिन्याय सदस्रसि- 
द्धपरमेदवरेणवोपक्चयात्‌ नापृवसिद्धिः। अपूव च तत्फलदाद्त्व च 
द्वयं भवाद्धिः कटप्यम्‌ । अस्माभिस्तु केवरुमीश्वरः कर्त्यः । तस्य 
फलदा तृत्वादिकं तु चतनत्वाद्राजादिवल्ोकसिद्धमेव । सर्वत्वेन च 
तत्तत्कमानुरूपफलदातृत्वान्न वैषम्यनैधुण्यादिदोषप्रसङ्गः । यत पव 
स्वमेव खवेकर्मफलद्‌ाताऽतस््वां क्रतुषु श्रौतस्मार्तकर्मख कालान्तर 
फठसाधनेषु फलदानप्रतिभुवं फकदानाय लक्षकमिव सम्प्कष्य स 
म्यर्‌ शरुतिस्खतिन्यधिः प्रकर्येण निश्चित्य कमफलदतुस्तव सद्धा 


संस्कृत-भाषाटीकाभ्यां संवकितिम्‌- ९७ 


च भरतिपाददिकायां हि श्रुतो शतस्य वा अश्चरस्य प्रासने गार्गि चा- 
बापृथिग्यौ एवधृते तिष्ठतः । एतस्य वा अक्षरस्य प्रह्लासने गामि ९. 
दतो मुष्याः ्रशंसन्ति यजमानं देवा दर्वी . पितरोऽन्वायत्ताः (क~ 
मौध्यक्षः सर्वभूताधिवासः” "एष उ ह्यव साधु. कम कारयति तं य. 
मुननिनीपते एष उ एव वाऽसाधु इत्यादिकायां श्रुतौ धद्धां बद्धा अ- 
थेव(दत्वभ्रयुक्तस्वाथाप्रामाण्यशद्धमनिरासेन लोकलिद्धदढ तरन्याया- 
जुश्र(र९)दीदतया देवताधिक्ररणन्यायेन स्वार्थे प्रामाण्यं निधिव्य ज. 
नः श्ुतिस््रतिविहितकमीधिकारी कर्मसु श्रौतस्मारईघु कृतपारेकरः 
छतः पारेकर उद्यमो येन स तथा । रृत।रम्भे। भवतीत्यथैः । प्रतिभू. 
साद्य च एतावन्मात्रेणेव विवक्षितम्‌ । यथा कथिदुत्तमणैः प्रमा" 
णनिश्चितं शधेकाकावस्थानं स्वधनापणलमर्थे काचत्प्ातिभुवं निरू- 
ष्य अधमर -पखायिते खते वा पतस्मारेव कुशषिनः प्रतिभुवः स- 
काशात्स्वधनं प्राण्स्यामीत्यभिध्रायेण यसे कस्मै चद्‌धमणौयर्णं प्रय- 
उति तद्वद धमणैस्थानीये कमणि प्रलीनऽपि परमेडवरादेव पति. 
भूस्थानीयात्तत्फलं प्रार्यामीत्यमिभ्रयिणोत्तमर्णैस्यानीयो यजमानो 
निःशङ्भुमेव कमौजुतिष्ठतीति भावः ॥ श्रिपक्ेप्येवं# । हषं पूर्व. 
धवत्‌ । यद्वा खुजनः साधुजनः कम श्ुतिस्श्ृतिविदितं कमौरूत ऊत- 
चान्‌ । कीदशः खुज्ञनः। परिकरः परि सवैतः कं सुखं राति दद्‌ा- 
तीति तथा सर्वेषां सुखकरः । अंरिसक्र श्यर्थः । 'टढपरिकरः” इति 
क्चित्पाठ; । तस्य दढारम्भ इत्यथैः ! अयं च न साम्प्रदायिकः॥२०॥ 


क संस्कत टीका श्र 

देजगदीदवर | ( क्रतौ ) यज्ञ।विरूव्ये ( सुते ) विलीने ध्वस्ततां 
शते सति ( क्रतुमतां ). यगादिकभेकारिणां यज्वनां ( फलयोगे ) 
स्वगोदिफल साधने ( त्वं जात्रत्‌ असि ) भवानेव जागरूकः अप्रमत्त 
षति यावत्‌ शाप्रत्ययः; तिष्ठसि । यतः ( प्रध्वस्तं ) विनष्टं ( कमे ) 
काये ( पुरुषाराधनं ) चेतनस्य फलदातु रदवरस्येत्यथैः आराधनं ` 
सेवम ( ऋते ) विना -( क फलति ) न कापीति ध्वनिः । (अतः ) 
सस्मादरेव कारणात्‌ ( कतषु ) -यल्ञादिकर्मखु ( फठ्दान प्रतिञुवं ) 
फलम्रदानकाचे श्रतिभूः लभ्रकं1-उत्तमणोधमणेयोमेध्यस्थ स्तं (त्वां ) 





(९) [गिरेर पाठः ॥ > 
१३ 





९८ । शिवमदिन्नम्तोतरम्‌ । 


(3 


भवन्तं ( सम्प्रेक्ष्य ) सम्यगवलोक्य निशिलेलयमभिप्रायः (जनः } 
छोकः, श्रुतिस्घरवयुदितकर्माधिकारी ( श्रुतौ ) वेदबाक्ये (श्रद्धां) 
शङ्का रहितां सथमाणां स्पृहां ( वद्धा ) रढीरूलय, निश्चित्य वा 
( कर्मसु ) श्रोतस्मारतविधिषु ( दद परिकरः ) स्थिरोद्यमो भवति । 
क्षचि त्कृतपारेकर शत्यपि पाठो रभ्यते,-तत्र छृतारम्भ इत्यथैः 
कर्तव्यः । अत्रा चेतनस्य कर्मणः स्वयमेव फलदाने ऽक्चमतां निरूप्य 
प्रतिभूरूपा चैतन्यमया दीशवराद्ेव फलग्रा्ति क्षापयित्वा महामदिम 
भ्रददीनपूर्वकं कर्मवादिनां मीमांसकादीनां मतं यथावन्‌ निरस्त 
मिति ॥२०॥ । 

क संस्कृतपदानुवादः % 
यक्षे विनष्टे फलदानहेतोः, त्वं सावधानो भवसि प्रयलात्‌। 
कलस्य नाराध्य भवन्त मीरा ! क यज्वनां कम कदापि न्म्‌ ॥ 
अतो ऽवटोक्य क्रतुषु प्रभो ! त्वा, फलपरदानप्रतिभूस्वरूपम्‌। 
श्रद्धां विध्रायाथ जनः प्रयोगे, श्ुन्युक्तवाक्ये बहुखाद्रो ऽस्ति ॥२०॥ 





+ भाषाटीका श्र 

हे जगदीदवर ! ( क्रतौ ) यज्ञ इत्यादि क्मोके ( सतते ) [ सति] 
साजाने अर्थात्‌ विनष्ट होजाने पर ( कतुमतां ) यक्षकता ोगोके 
( फलयोगे ) स्वगादिक फल साधनोमि ( त्वं जाभ्रत्‌ असि ) आपही 
जागते रहते ६-क्योकि ( प्रध्वस्तं ) विनष्ट, अ यवा विगङड़ाइआ 
( कमे ) य्ञादिक कार्य ( पुरुषाराधनं ) चेतनस्वरूप फलदाता 
दश्वरकी आराधना किये ( ऋते ) विना (क फलति १) कहां फली- 
भूत होता हे १ अथौत्‌ कर्मी फल दायक नहीं होसकता । (अतः) 
दसी कारणसे (क्रतुषु) यज्ञादिक कर्मोमि ( फलदानप्रतिभुवं) 
फल देनेके समय लग्रक [ जामिनदार ] ( त्वां ) आपको (सम्परे्ष्य) 
अच्छी रीतिसे देखकर ( जनः ) छोग, [अथौव्‌ जो रति ते 
कटे कर्मके अधिकारी द] ( श्रुतैः ) वेदके वचनेमिं ( रद्धं ) 
आदरयुक्त विद्ोष इच्छाके। ( वद्धा ) वाध कर अथात्‌ द्द्‌ कके 
( कर्मसु ) कर्मोके करनेमे ( दट्परिकरः ) स्थिर उचम होते द- 
अथोत्‌ कमर कस कर उस कर्मके करने पर चट शोजाते ह। अभिः 
श्राय यह कि~यक्षादिक-सकल कर्म तो अचेतन दै, अत प्व वै सव 


संस्कत-माषारीकाम्यां संवटितम्‌- ९९ 


स्वयं फक नई देखकते, तव उनके फलोक! दाता एक मात्र ईंदव- 
ग्ही हे, क्योकि वह सर्वज्ञ मै,र सर्वशक्तिमान्‌ है, इस ऋछोकर्मे यद 
ब/त दिखलारई गर है किसे कोर महाजन जव किसी अधमण 
[ असामी ] को कचदेता हेतो प्क किसीको मध्यस्थ (जामिः 
नदार ] बनाछेता है, इसचल्ि कि यदि अधमण कर्दी मर गया 
अथवा कीं भगगया, तो जे मध्यस्थ रहता है उक्तस अपना द्व्य 
छेसकता है-उसी प्रकारसे सब कर्म तो अधमणरूपदहै, ओर 
कर्मरोका करने वाला पुरुषी उत्तमणं [ मद्यजन ] है--वदी ईश्वर 
के लस्नकू अथव। प्रतिभू [ जामिनदार } रहनेसे निशेक होकर 
कर्मोको करता है- क्योकि यदि कर्म नष्टभी होजावे, तो उनके 
अतिभू स्वयं आप { ईदवर ] ही वने रहते ह--इसरसे कतौ -को 
किसी कर्मैपर फर नहीं पानक! अथवा कर्मके निष्फल दोजानेका 
संदेह नदीं रहजाता, अत प्व श्रुति -स्ष्रतिपुराणा दिककि कर्मो पर 
लोर्गोका भरोसा वना रहता हे-- अथव यदि ईदवरके विन! आराधे 
फर्मदी फल देसकते ह, तो जव कमै नष्ट हो जार्येगे तो उनका फ 
कौन देसकता है ? अतएवं समस्त फलोके दाता ईदवरदीको ज।ग- 
सूक देखकर सव रोग कमर करने तत्पर होते है, यदि देखा नही 
शोता तो संसारम सव कर्मक! दोनाही बन्द होजाता-यदह्‌ वात 
सव प्रकारसे सिद्ध है । 


%‰ भाषापयानुवादः श्रै 
क्रतु सूते पे जाग , तुम फल वितरन देत । 
विनु अवराधे पुरुषको, विगरे को फल देत १ ॥ 
प्रतिभू तुमदहि विलोकि जग, जग्यनके फल मोहि । 
€ + 
करि स्नद्धा सुति कमे पे, जन निज कमर कसँहि ॥ २०॥ 





क भाषाविम्बम्‌ श्रु 
क्रतु सूते पे फलद षनि आपे नित जर्गै) 
विना तो आरघे करम विगरे क्या फलि सर्वै १। 
तमीको जक्ञोमे फल-मिरुनके। जामिन रुख 


श्ुती वे क्ल (भ) दासं कमर कसि कर्म जन करै ॥ २०॥ 





१०० शिवमटहिन्नस्तोत्रम्‌ । 


क्रियादक्षो दक्ष; करतुपति रधीश स्तनुभरता- 
मरषीणा मालिभ्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः । 
क्रतुभ्रेष(१) स्तवत्तः कतुफरुविधानव्यसनिनो(२) 


धुवं कर्तः श्रद्धाविधुर मभिचाराय हि मखाः ॥२१॥ 


@‰ मधुसूदन टीका श 

पवं भगवत्प्रसादेन क्रतुफलप्रापतिमुक्त्वा विदितानां शुभफल. 
जनकत्वादुपपच्या धमांख्यमूर्र द्वारत्वेन कल्पनीयमिति पक्षो नि 
राङृतः। संप्रति विहिताकरणनिषिद्धकरणयोरश्युभफलस्य भगव. 
स्थसाद्‌।साध्यत्व(त्तदथेभवदयमधर्मार्पमपूतवै करपनीयमितिशङ्कायां 
राजाज्ञालक्कनदेरिव भगवद्‌ाज्ञोहलङ्कनादखिलानर्धफत्वं दष्द्वारेणे- 
व भविष्यतीत्यभिप्रायेण भगवतोऽप्रसद्रेन क्रतुफलाप्राक्षिमनर्थप्रासिं 
च दहौयन्दरिदरौ । स्तौति-- । 

कैक्रियेति% 1 हे शरणद, दक्षो दक्षनामा प्रजापतिः स्वयं क्रियाः 
स्वनुष्ठेयासु दश्चः प्रवीणः । यज्ञविधौ कुशल इत्यथैः । एतेन विदत. 
मधिकारिविशेषणसुक्तम्‌ । तथा तचुश्वतां शरीरिणामधीशः स्वामी 
प्रजापतित्वात्‌ । प्नेन सामध्यैमाधकारिविशेषणमुक्तम्‌ । पतादशः 
क्रतुातिर्यजमानः। तथा ऋर्पीणां चिकारदरिनां भृगु्रश्चतीनमाः 
त्विञ्वमूृत्विकत्वमाध्वय्वादि रूपता । तथा सुरगणा ब्रह्मादयो देवग 
णाः सदस्याः सभ्या उपद्र्टारः । पतादरासर्वसामग्रौसंपत्तावपि 
त्वत्तः परमेश्वरा ग्रसन्नात्करतोयक्षस्य भ्रेषः रशो जातः। कटशात्‌। 
क्रतुफलविधानव्यसनिनः क्रतोर्यक्षस्य फलं स्वगौदिं तस्य विधानं 
निष्पादन तेन व्यसनी तदेकनिठस्तस्मात्‌ क्रतुफलदातस्वभवोऽपि 
स्वमवज्ञाय क्रतुभ्ं शदेतुनां नीत ह्यथ: । एतदेव द्रढयन्नाह । धुवमिः 
ति। धुवं निश्चिते क्रतुफलदातरि परमेदवरे विधे श्रद्धाविधुरं भ. 
क्तिरदितं वथा स्यात्तयानुष्टिना मखा यक्ष: कलुयैजमानस्याभिचा- 
राय नाशायेव भवन्तीच्यशः ॥ हरिपक्षे तु । तचुभरूतामधीशः क्रतुः 
पतिः तनुं स्वशरीरमेव बिभ्रति पुष्णन्तीति तुष्तो दैत्या देववा- 
ह्यास्ते दि खुरनरपिठ्भ्यो न प्रयच्छन्ति सर्वहिसया स्वश रीरमेव 





(९) करतभशः | (९) कतुपु फलदानम्यसनिनः । प'ठ'वपि । 


संस्कृत-माषारीकाम्यां संवर्तिम्‌- १०१ 


पुष्णन्ति तेषामधीदो राज! विः कलुपतियेजमानः, अधिवा तु 
नकलीणाग्विभ्रति पुष्णन्ति ते तनुतो वदान्यास्तषामथीशो दाद्‌ १ ) 
वीराग्रगण्यो वलिः। कीदशः। क्रियादक्षोदक्षः उर्छृटान्याक्षीणीनदि- 
याणि यस्य स उदक्षः क्रियादक्षश्चासाबुदक्षश्चेति स तथा । खुरेषु 
देवेषु गण्यन्ते इति खुरगणा देवतुल्याः पुख्पाः सदस्याः । थद्धावि- 
धुरत्वं च भगवद युगरदीतेन्द्रादिदेवगणेः सह विरोधात्‌ । स्वभक्तद्रा- 
हा हि भगवतः स्वदरोहादप्यधिकः । रोषं पूववत्‌ ॥ २१॥ 
ॐ संस्कृत टीका श्रु 
( शरणद्‌ ! ) देशरणार्तिदारिन्‌ ! ( क्रियादक्षः ) सकलककमधरव- 
णः ( तद्रतं ) शरीरघारिणां (अधीशः) स्वामी ( दक्षः )दक्तप्रजा" 
पतिः ( कतुपतिः ) यक्ञकर्ता,-यजमानः तथ! (ऋषीणा) त्निकालदर्दि- 
नां भगुप्रश्तीनां ( आतविज्यं ) ऋत्विजे भावः, ऋविक्‌ङृत्य मित्य 
धैः। एवं ( सुरगणाः ) ब्रह्मादयो देवा पव यत्न ( सदस्याः) स. 
भ्या उपद्रष्टार इति यावत्‌ । पतादशविरिष्टलामग्रीसम्पत्तावपि 
( क्रतुषु ) यज्ञेषु ( फलदानन्यसनिनः ) फलं स्वगादिकं तदन व्य. 
सनी, तदेकनिष्ठ स्तस्मात्‌ ( त्वत्तः ) भवतः सकारा देव ( क्रतु 
शः ) यक्ञविद्धसः । अभूदितिरेषः ( दि ) यतः ( श्रद्धाविधुरं ) सक. 
लक्मफलदायक दैदवरे भाक्ताविरादहितं यथा स्यात्तथा नुष्ठिताः ( म 
खाः ) यज्ञाः ( कतः ) यागकारेणो यजमानस्य ( अभिचाराय ) वि- 
नाशायेव भवन्ती ति (धुव) विनिश्चित मेव । कचित्‌ क्रुधरश' हत्य 
चर क्रतुश्रेष इत्यपि पाठ स्तन्न प्यथैः स एव । तथाच क्रतुषु फल- 
दाननव्यसनिन-' इत्यत्रापि क्रतुफर्विधानञ्यसानिन-इति रभ्यतेऽध- 
स्तु स्पष्ट पव । अन्रालिखपुराणप्रसिद्धां दक्चयक्षविद्धंसकथ। मवर- 
भ्या नीर्वरव।दिनां मते निराकुर्वता स्तोता भगवतो मदिमेव स्पष्टी- 
कृत इत्यवधेयम्‌ उक्तमपि स्कन्द पुराण-महेश्वर-कोमारिका खण्डे- 
३३ अ० २४-च्छो” “यज्ञादकाश्च ये घमो विना यस्या चैनं चथा । 
दश्षोत्र सत्यदष्टान्तः क स्तस्मा त्परमो भवेत्‌ ॥ 
% सस्कृतपरयानुवादः भ्टै 

` क्रियासु दश्चो यजमानरूपो,-ऽप्यधीदवरो देदथृता अ दक्षः । 
भ्रजापति देवगणा न्सदस्यान्‌ , रुत्वत्विजः शरष्ठतमा दषींश्च ॥ 

रत्तु दनबभगन्काः्नि कः 





१०२ शिवमदिश्ष्तोत्म्‌ । 


त्वत्तः क्रतुभ्रंश मवाप यक्ष-फलप्रदानग्यसलनातुरा स्खः। 
धद्धावि(विश्वास हीना हि मखा मवन्ति,करतु विनाशार्थं मवदय मेव २१ 


क भाषाटीका श्र 
४५ ( शरणद ! ) हे शारणागतरक्षक ! ( क्रियादक्षः ) समस्त क्रिया- 
सक अभिज्ञ, तथा ( तनुश्ठतां अधीरः ) शरीर धारेयोके अधिना- 
यक्त, अथं(त्‌ कर्म-प्रचीण पवे सामध्थैवान्‌ अधिकारी ( दक्षः ) दक्षः 
नामा परज।पति ( क्रतुपति. ) स्वयं यज्ञकती, अथवा यजमान हष, 
तथा ( ऋषीणां आच्िज्यं ) [ त्रिकालदरीश्रगु -इत्यादि ] कषिो- 
ग जरहांप्र ऋत्विक्‌-अ्थात्‌ होम करानेषाके थे, ओर ( सदस्याः 
सुरगणाः ) सवी देवतारोग सभासद थ, [ पेखा भारी यज्ञ ] ( क्र 
तुषु फलदानऽयसानिनः ) यज्ञोमे फरदेनेके व्यसनी [ आदती } (त्व 
त्तः ) आपी द्वारा ( क्तुभ्रंशः ) यक्षकाविध्वेस इुआ । ( दि ) क्यो. 
किं ( श्रद्धाविधुरं ) श्रद्धां रित ( यज्ञाः ) समस्त यक्ष ( कठः ) 
यक्षकर्ताके ( अभिचाराय ) उदे फल अथौत्‌ विनाश्ीके 
लिप होते (शरुतं) यह वात निशित है । भाव यह कि 
जव स्वयं यजमान को ईश्वर पर श्रद्धा नरी होती तो उसके यला. 
दिक कर्मोके अवुष्ठान करनेसे उट [ विपरीत ] दी फल मिलते 
ह, ज्ञसे स्वयं वडे कर्मनिष्ठ तथा प्रजामात्रके स्वामी दक्षप्रजापति 
वदे यदे मदािर्योको ऋन्वक्‌ ओर समस्त देवताओ{ को सभासद्‌ 
यनाकर यज्ञ करने लगे पर आपकी भाक्तेसे वचित दोनेके कारण 
समस्त यज्ञोके फलदाता अपदीके द्वारा उनका यज्ञ विष्कस्त हो 
गया जिससे आपका -कतुद्धस्प' नाम ही पड़ गया-यह कथा प्रायः 
सभी पुरारणोमिं पाई जाती है तथापि काशीसखेडके ८७। ८८। ८९ 
अध्यायौ म विशशदरूपसे वणित हे ओर तुलसी कृत रामायणम भी 
मिती है जिसके अन्तमे देखा लिखा है । 
"समाचार जव सकर पाये, 
वीरभद्र करि कोप पठये। 
यन्न वि्धरस जाइ तिन कीहा, 
खकट सुरह विधिवत फल दाहा । 
भद जग विद्रित द्च्छ गति सोर, 
जस कटु सभु-विमुख कर दोर । ५ 


सेस्छष-भाषादीकाभ्यां संवलितम्‌ । १०१३ 


यह इतिहास सक जग जाना 
तति मे संछेप वखाना ॥'” 


‰ भाषापदयानुवादः श 
दीच्छित दच्छ प्रजापती, क्रिया-कांडम दच्छ। 
ऋषी रोग ऋषिज (ग) जहा, सभ्य देव परतच्छ ॥ 
क्रतु फल दाता तुमर्हिसो, जज्ञ मोस घ्र! 
विल सखद्धाके जक्ष सथ, कतेहि करदं विनष्ट ॥ २१॥ 

द भाषाविम्बम्‌ श ति 

क्रिया-श्षाता दच्छे प्रभु सवा्ेके दीच्छित वने, 
ऋषी लोगे कावि सखुरगन समै सभ्य जर्द भे। 
भयो जक्ञे सोऊ विहत, फलदानी ( ता ) तुमदिसे, 
विना खद्धा कीहे रुदत मखकतौ नदि फ(भ)खो ॥ २१॥ 


प्रजानाथं नाथ प्रसभ मभिकं स्वां दुहितरं 
गतं रोदिद्‌भूतां रिरमयिषु मृष्यस्य वपुषा । 
धनुःपाणे यातं दिव मपि सपत्राकूत ममु 


त्रसन्तं तेऽ्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः ॥२२॥ 
# मधुसूदना टीका श्रू 

भथ ब्रहममारीचयोश्चेगरूपयोवंधं दर्ीयन्दारिदरो स्तोति-- - 

#पमरजानाथमिति# । हे नाथ नियामक, तव परमेदवरस्य धनुः 
पाणेः धृतपिनाकस्य भगव्याधरभसः सुगान्विध्यतीति खगन्याधो 
छुग्धकः तस्येव रभस उत्साहातिरेको खृगव्याधरभसः शार पव 
तथा आरोपितः सख चाद्रानक्षघ्ररूपेण परिणत शति पुराणप्रासेद्धः ! 
असुं भरजानाथं ब्रह्माणं दिवं स्वग यातं भाक्तमपि नस्न्नमध्ये खग. 
शिरोसूपेण परिणतमपि तथा सपत्रारृतं सह प्रेण शारं शशरे 
भवेश्यातिग्यथां जतः सपजारृतस्तादशापरिवात्मानं मन्यमानं । रूप- 
कमेतव । शरस्याद्रानक्षत्रूपेण सनिधानमा्रं नतु ताडनमिति 
्रटव्वम्‌ । अथवा शरेण ताडित पव ब्रह्मा रद्रस्य को धोत्साहवि- 
शाष पवाद्रानक्त्रङ्पेण परिणत शते पुराणान्तरपरसिद्धथा दरष्ग्यम्‌ । 





~~ 





१०४ श्िवमहिञ्नस्तोत्रम्‌ । 


व त्वां सवेदा दशेयतीत्यथेः। तस्थैतादशारण्डा्॑तामाह । स्वा- 
मात्मीयां दुहितरं पूर््ी रेदिद्भूतां जया गगीभूतां ऋष्यस्य 
खगस्य वपुषा शरीरेण रिरमयिषु रमयितुमिच्छुम्‌ । इयं चेदज्ञया 
सगीभूता तद्यैहमपि सृगरूपणेनां भज्ञिष्यामीति बुख्चश्ा मृगस्ूपेण 
समे हटेनानिच्खन्नीमपि तां गतं रव्यथ प्रातम्‌ । तस्य परमवशि- 
नोऽपि स्वमयादातिक्रमे कारणं बदन्विशिनष्ि । अभिकं कामु. 
कम्‌ । कामेनानिमूतत्वान्स्वमयौदोहङ्किनमित्य्थः । पवहि पुरा- 
णेषु प्रसिद्धम्‌-श्रह्मा स्वदुहितरं सथ्यामतिरूपिणीमालोक्य काम- 
वशो भूत्वा तामुपगन्तुभुद्यतः । सा चयं पिता भूत्वा मामुपगच्छ- 
तीति लज्ञया खगीरूधा वभूव . ततस्तां तथा दष्ट ब्रह्मापि मगरूपं 
दधार । तच्च दष्टा भिजगच्नियन्त्रा श्रीमहादेवेनायं प्रजानाथो धमै. 
भ्रवतको भूत्वाप्यतादशे जुगुप्सितमाचरतीति महतापराधेन दण्ड- 
नीयो मयेति पिनाकमाङृष्य शारः प्रक्षिप्तः ततः स ब्रह्मा व्रीडितः 
पीडितश्च सन्‌ गगरिरोनक्चज्नरूपो बभूव । ततः धीरुद्रस्य . शरो- 
इप्याद्रीनक्ष्रूपो भूत्वा तस्य पश्चाद्वा स्थितः। तथा चाद्राभृगरि- 
रसोः सर्वदा सनिदहितत्वादयापि न त्यजति" इत्युक्तम्‌ । हरिपक्षे तु। 
हे नाथ, रोहिद्भूतां गतं प्रजञान।थं दिवे यातमपि धनुप्पाणेस्तव 
मुगग्याधरभसोऽद्यापि न त्यज्ति । रोहिता हरिण्या; सकाशाद्भ- 
वतीति रोदिद्भूदीर्णशावकः तस्य भावो रोदिद्भूता तां गतम्‌। 
हरिणश्चावकः्वं प्रा्तमित्यर्थः। प्रजाः प्राणिनो नाथति उपतापयतीति 
भ्रजानाथो राक्षसः स च प्रकृते मारीचाख्यस्तम्‌। किमथ तस्य 
खगरूपधारणमित्यत आह । प्रसभमभिकं रिरमयिषुं ररृष्टा शौयौ- 
दियुक्ता सभा यस्य स प्रसमस्तं तादश, अभितः कानि रिरांसि 
यस्य सोऽभिको द्श्रीवस्तम्‌ । सीतापहरणोपायेन क्रीडयितु 
मिच्छुम्‌ । तथा स्वां डुदितरमयोनिजां कन्यां सीतां ऋष्यस्य 
वयुषा विचि्खगङारीरेण रिरमयिषुं प्रमोदयितुमिच्छुम्‌ । विचित्र- 
मृगरूपं मां ट सीता स्रीस्वभावादतिमुगधा मच्चमेग्रहणा्ै ्" 
राम प्ररयिप्यति । ततो रामे वहुदरं मयाऽपसारिते लक्ष्मणे च 
तदुदेशाथै गते पकाकिनीं सीतां रावणः सुखेन हरिष्यतीत्यमिः 
प्रायेण धृतविचिन्रष्ुगशीरमित्यथः । अत एव बणिन सपत्रा 


। संस्छत-भाष्रारीकाग्यां सवखितम्‌- १०५ 


ृतत्वादिवे परलोकं यातम्‌ । ग्ृतमित्यथैः । अमुं खतम्रपि ज्रसन्त- 
मयापि तब खृगन्यएधश्भसो न त्यजंतील्युतेक्षारूपो ध्वनिः । शेष 
पू्ैवत्‌ ॥ २२॥ 





. ‰ संस्कृत ठका श्र द 
( नथ ! ) हे स्वामिन्‌ ? नाथतीति अच्प्रष्ययः। ( घलुष्पाणः ) 
पिनाक पाणेः महाघनुधरस्य ( ते ) तव ( खगव्याधरमसः ) शग- 
व्धाघयोः रभसो वेगः । अथवा श्ृगान्‌ विध्यतीति गव्पाधः-"इया- 
द्यध।खु,-३ । १ । १४२-इत्यादिना णः । खुञ्धकः । तस्येव रभसं ड 
त्साहातिरेक इत्यथः । “रमसो वेग॒हषयो?-रिति विश्वप्रकाशः । 
५असयविचमितमि"-२ ! ११७-उण।० इत्यादिना असच्‌ 1 अलेटो- 
स्सा इति थावत्‌ । श्गाजुसरणतत्परव्याधलीलानुकरणष्वे शत्थ- 
भिप्रायः। ( अदयापि ) अद्यतनाद्रवसावधि ( प्रजानाथं ) व्रह्माणं,“ख- 
ष्टा प्रजापति वधाः”-इत्यमरः । ( न त्यजति ) नैव विजदाति । इदा- 
नी मपि भवन्तं धनुः पाणि मेवाषरोकशतीति भावः। अन्यत्‌ सर्व 
-विदोषण मेव-कथं भूतं प्रजानाथं मिति सवत्र योजनप्यं ( रोदिद्‌भू- 
-तां स्वां दुहितरं ऋष्यस्य वपुषा रिरमयिषुं ) लज्ञावशा 'दंधंमौचर 
णमया दा रोरैद्भूतां खगीभूतां स्वा मारमीयां दुहितरं पुत्रीं ्छुप्य 
स्य भगस्येव वपुषा शरीरेण रिरमयिषुं रमाथेतु मिच्छुम्‌ । श्यं सगौ 
जाता चे दह मपि शुग भूतव नां भजिप्यामी ' सि बुद्धा सृगरूपेण 
८ प्रसभं ) वलपूर्वैकं हाद्व, आनिच्छन्ती मपीलय्थः ! ( गतं) रष्यथै 
मेव प्रयातप्‌। तस्यापि मय्य्ौदातिक्रमणे कारणं विनष्ट । ( अ. 
भिकं ) कामुकं, “अयुकाभिकामीकः कमिता"-५।२। ७४-दति 
साधुः । पुनः ( दिवं: यातमपि `) स्वभपय्यंन्तं पलायित मपि अथी 
च्गाशेरो नक्षघरूपतां गतं मपि ( सपक्रारतं ) स्ट पत्रेण क्षरं 
शरीरे भवेद्या तिव्यथिसमिवा त्मानं मन्यमानं ( अरुं ) श्त्यक्षदपेण 
वतेमाने । अत एव ( घ्रसन्तं ) अर्यन्तमयत्रस्त ` मित्य्थैः। अत्र कु. 
पथगामिने विदवखजो ऽपि परमनियामको भगेवान्‌ विदयेरवरं ध्वे 
ति तस्य मा्िमातिशय पव दयोतेतः स्तोजकविनेति॥ २२॥ ` -“ 
1 सेस्छृतपयानुवादः भ , :: , 
नाथ | स्वपुजं हरिणीत्व मेता, सखगस्वरूपेण विदत मिच्ुम्‌ । 
`षला सजानाथ मसु पुराणे, बाणामिघातव्ययितान्तयलम्‌ ॥ 
१४ 


१०६ शिवमहिन्नस्तोत्रम्‌ । 


कामातुरं देव ! दिवं प्रयात, चसन्त मद्यापि पिनाकिन स्ते । 
जहाति नेवा तिधचुधरस्य, आखरर॑कोत्साह उभाविहारिम्‌ ॥ २२॥ 


शदः भाषाटका % 

( नाथ |) हे सर्वनियामक ! ( धनुष्पाणिः ते ) पिनाक नामक 
महाघनुषको हाथमे धारण करने वाटे आपक। ( सृगम्याधरभसः ) 
गरुगोके अहेशका उरक्षाह अथात्‌ सगकी खगया [ शिकार ] करे 
मे लगे हुए ग्याघका उत्साह { दौसिला | । ( अद्यापि ) आजतक 
भी (अमरु प्रजानाथ ) इस वतमान समस्तजगतके खष्टिकर्ताको 
(न व्यजति ) नही छोडता है । ओर सव विशोषण ईह अर्थात्‌ केसा 
हि प्रजानाथ कि (रोहिद्भूतां स्वां डुदितरं ऋष्यस्य वपुषा रिरम- 
विषु ) लाजर्म पड़कर अथवा पापके डरसे हरिणीवनीडुई अपनी 
कन्याके साथ हरिणका क्रीर धरकर रमण करनेकी श्च्छा 
करने वाला । फिर कैसा है-( प्रसभ गतं ) उसकी श्च्छा नदीं 
होने परभी बलपू्वैकं गमन करने वाला । मृगी जव नरौ चाहतीथी 
तो वङपूर्वक [ जवरदस्ती | गमन करनेमें कारण दिखाते है कि 
( अभिकं) कामातुर । फिर-( दिवं यात मपि सपतरारृतं ) स्वगे 
पर्यन्त भागकर जाने परभी अपनेको वाणसि विधाहुआ समशन 
वाङा-अतप्व ( ध्रसन्तं ) भयसे प्रस्त । येखव ( प्रजानाथं ) के 
विदषण ह । अभिप्राय यह है किं जव प्रजापतिभी कामातुर होकर 
अपनी कन्याके रूप पर मोदित हो गये तो बह अपने रूपके कारण 
पिताको क।मातुर समन्च तुरत शमी [ रोदिणी -नक्षत् ] हो गर 
जिस पद्युका रूप देखकर पिताका काम वेग शान्त हो जवि-पर 
उस शमी होते दी प्रजापति भी खगका शारीर धरकर वल पूवक 
उसके साथ रमण करनेको उद्यत दो गये-यह देखकर भगवान्‌ 
शाकरजीने धष हाथमे ठेकर उनके पीछे धावा किया जिसपर 
वह स्वभ तक दौड पर आजतक उनका पिंड नरी छटा क्योकि 
सध्या तो मृगी-अ थत्‌ रोदिणी नक्षत्र है, ओर उसके पीठे पीठे 
चलने वाल। भ्रजापति शरगरिरा नक्षत्र है-फिर उसका आसखेट 
करनेको प्रतिश्चण उद्यत रहने वाला श्रीमदहादेवजीका बाण [ रौद्र ] 
आगद्रौनक्षन्न यनकर उसके पीछे लगा रहता है-माव यह कि शगीके 


संस्ृत-भाषार्यीकाभ्यां संवलितिम्‌- १०७ 


चिये जव प्रजायति शुग वने तो आप भी तुरत खगयु [ रिकारी ] 
अन कर उनके पाठे पडे जिस भयसे वह अपनेको तीरसे विधा 
हभ समशषकर नक्चत्ररूपसे स्वगे भै भागते फिरते है-दस छोककी 
कथा स्कम्द्‌ पुराणादिकोमे विस्वृतरूप से वर्णित है-दइसका भाव 
यह हे कि अराको कोन कदे जव स्वयं प्रजापतिमी कामके वरामे 
पडकर कुपथ पर आरूढ दोगये तो आपदीने उनकामी शासन किया 
अत प्व आपकी महिमा सर्वथा अतुलनीय ओर अचिन्तनीय है । 
शुभ अरू यखुभ कम असुदारी, 
शशा देर फल शर्य विचारे ।" ( तु° रा०)॥ 
; ` ज माषा पयाचुवादः श्रु 
निज तज्जा आभिलाषते, कामुक परजानाथ । 
हरिन रूपः घरि जात भे, विदरन हरिनी साथ ॥ 
कर ॐ धनु वेष्यो तिदे, गये स्वर्गलो भाग । 
तजत सिकारि अजँ नि, रच्छ पेखि करि लाग ॥ ररे ॥ 
` ‰ भाषा बिम्बम्‌ च 2 ५१२ 
अपानी फन्याति रमन करिवेको श्गबने, 
भ्रजास्वामी कामी सरग तरूरखो दौरत यक्ते । 
वै आपौ व्याधा बनि तिहि लखे्यो डरत सो, 
क्िहये चापौ फिरह अज नांदि तजतो ॥.२२॥ . . 
स्वलावण्यारंस धृतधनुष मह्वाय ठणव- 
सपुरः प्ट ष्टा पुरमथन पुष्पायुध मपि । 
यदि खणे देवी यमनिरत देहाधैवटना- 
द्वैति त्वा मद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः ॥ २३ ॥ 
व ल्प ,‰ मधुपूदनी न 
क परमव(शिनां , वरावपि धीराममह। लक्ष्मीपा्ैत्यजुकम्पया 
सेणामिवात्मानं दशेयेत -इति भतिपादयन्स्तौति-  , १ १ 
भस्वल वण्येतिश% । दे पुरमथन, दे यमनिरत, यमनियमःसनाद- 
एाङ्गयोग्परायण । पतेन जितेन्द्ियत्वसुक्तम्‌ । पुष्पायुधं कामं त्वयः 


१०८ शिवमहिननस्तोत्रम्‌ । 


ठणवनृणमिव अहाय श्रं प्तं दग्धं पुरः साक्ादेाम्यवधानेन 
दष्टा चाक्षुषज्ञानविषयीर्त्य । कीटरां पुष्पायुधम्‌ । स्वलावण्याशंसा 
धृतधनुषं स्वस्याः पार्वत्याः यह्लावण्यं सौन्दर्यातिद्ायस्तद्धिषया आ 
शेसा परमयोगिनमपि श्रीरुद्रमस्याः सौन्दर्या तिशयेन वशीकरिष्या. 
मीति या भत्याशा तया निमित्तभूतया धूत धनुर्येनति तथा तम्‌। 
पतेन स्वलावण्यातिशयस्यापि श्र द्राविषयेऽकिचित्करत्वमुक्तम्‌ । 
तथा चैव स्वलादण्यवैयथ्य पुष्पायुधस्य तृणवदाहं च स्वयं साक्षा- 
क्छृत्वापि देवी पावेता इयं चिरकाल मामुदिर्य तपः तवती चिर- 
दुःखं मा दाप्नोति करुणामात्रेण देदाघटनात्‌ त्वया स्वशरीरार्धं$- 
स्थापनाद्धेतोभ्रमवीजात्‌ यदि त्वां स्वेयोगिनां वरं खण यद्ययं मद. 
धीनो न भवेत्कथं मां स्वराशरार्धं स्थापयेदिति घ्रान्त्या खीसक्तं 
यद्यवेति विरोषाददीनात्कल्पयति तर्हिं तदद्धा युक्तमेव तस्याः। 
अयुक्तस्य।पि युक्तत्वे हेतुमाह । बतेत्यादि । दे वरद्‌, अतिदुलभमपि 
स्वदेहार्धं दन्तम्रिति वरदेति याम्यं संबोधनम्‌ वत अहो, युवतयस्त- 
खुण्यः मुग्धा अतस्वक्ञाः । स्वभावत एवेति शेषः । तथा च सदजान 
युवतिविभूषणानां प्रधानं मोग्ध्यमुकुवेन्त्याः स्वरूपतञ्चिनिरूपाया 
अपि देव्या भिथ्याक्षाने ` युक्तामित्यथैः ॥ दरिपक्षे तु । दे अरधघटना- 
दव, घटनाया अर्धमित्यधेघटना अधपिप्पलीवत्‌ । तस्या द्वो वन- 
वहिः । दाहकं इति यावव्‌ । खीतारूपाया लक्ष्म्याः रामरूपेणोचिता 
त्संयोगारस्वेच्छयाऽ्संभोगं दच्वाऽशविप्रलम्भं दत्तवानसीत्यथैः । 
सा पूर््छोकोक्ता देवी सीतारूपा लक्ष्मीः । कीदशी । यमनिरतदेहा 
अत्यन्तपतिव्रता । वथा पुरमथनपुप्पा पुरस्य शरीरस्य मथनानि 
पीडकानि पुष्पाणि यस्याः सा तथा । पुष्पाणामपि (र)स्पशंसहा। 
अतिखुकुमाराङ्गी इर्यः त्वं श्रीरामरूपं यदि सेणमवे(र)त्यवगच्छति 
तदद्धत्यादि पूर्वत्‌ । त्वां की शम्‌ स्वकीयं ङावण्यमच्रशोर्यादिगुण- 
छृतं सौन्दर्यं तस्मिन्नारा यस्य स स्वलावण्याशस्तम्‌ । सीताया 
अनुद्धरणारस्वस्य शोयीदिगरसिद्धिगेच्छेदिति स्वकीर्तिरकर्थिनमि. 
त्यर्थः । अत एव धृतधनुषं सञ्जीरतकोदण्डम्‌ । इ्वमेकं घमवीज' 
भुक्तम्‌ । श्रमवीजान्तरमाह । अहष्य ठणवत्पुरः प्लुष्टं दष्टा शीघ्रमेव 





+. (९) "लशं सीज्ोसनेरतिुकु०" इति पाठः । = (२) "मेति पर्येति" इति पाठः । 


संस्कृत-माषारीकाभ्यां सवर्तिम- १०९ 


दणस्येब पुरो लङ्कायाः ष्टं दाम्‌ । मावे क्तः 1 तथायुधं छद्मपि 
दष्टा मायुघशब्दस्य दास युद्धे चानुंशाखनात्‌ । तथा क 
तिर्नार्थमत्यर्थमत्यन्तपतिवतायाशच देव्याः कारुण्येन क्गेराविभोच- 
नार्थं सीरुतकोदण्डं त्वामर्घघटनादैवमेप्ययं यदि मदधीनो न मवेत्तः 
दा कथमेताटशदु्करकर्माणि मासुदिद्य कुर्यादिति श्रमेण खीसक्त” 
मिव कल्पयतीत्यथः । शेषं पूर्ववत्‌ ॥ २२॥ 


‰ संस्कृत टीका शुः. 


; =. ;( पुरमथन 1 ) दे त्रिपुरान्तक ! ( स्वल।वण्याशंखाधर तधनुषं ) 
स्वस्याः पार्वत्याः एव यल्लावण्ये सौन्द्य्यातिरायो रूपशोभाविश्चष 


स्तलयक्षणं-- 
यथा- । , 
. “ुक्ताफलेषु छायाया, स्त॑रलत्व मिवां न्तरा । 
श्रतिभाति यदङ्केषु तल्धावण्य भिहो च्यते ॥'*-- 
इत्युज्ज्वलनीरमणिः । 


तस्य आशंसा प्रत्यादा-भथौ छ्ितेन्द्रिय मपि शिव मेतस्या 
छावण्येनेव जष्याम्ये तादशी धारणा, तथा चोक्त मपि कुमारसम्भवे 
“ङ्य्या हरस्यापि पिनाकपाणे, वैयच्युति के मम धन्विनो ऽन्ये +” 
एवं खपया धारणया निभित्तरूपया धृतं ॒धलु , यैन तं । ५स्वाव- 
ण्या शंसेःति पदं वृधक्कृतचेत्‌ देवीं पदस्यापि विरोषणत्वं भरयातिः 
ववा त्मसोन्दस्यैकीतेनशीला, रुपगविते स्यथः । ( पुष्पायुधं ) कामे 
( महाय ) कषटिति-अन्ययपद मेतत्‌ ॥ ( पुरः ) अग्रे (-दणवत्‌ } शयु 
+ककण सदशं ( प्लुष्टं ) द्धं भुषु-ष्ठुषु -दादे-इत्यस्मां तोम. 
त्वयः,-तथाच, "यस्य विभाषा”-७ । २ । १५-इत्यत ट्‌ न । ( षष्ट 
मपि ) सादा देवलोक्यापि (देवी) पावती (यसनिरतदेदादचटनाः 
च्‌ ) यमनियमा-सनायष्टङ्गयोगतत्परशरीरादयोजन कारकं 
बा हेयमनिरलेति सम्बु्िपदं, तद्भे स्वशरीरादं ऽवस्थाचनां देव 
( त्वां ) परमजिवेन्दियं (यदि ) कदाचित्‌ ( खेणं ) खख षहा 
धीनं .लम्पदमिति षा ( अवेति )। त तच्‌ {अद्धा ) : युक्तमेव“ 


११५० शिवमहिन्स्तोतरम्‌ । 


त्वे त्वद्धाञ्जसा इय -मित्यमरः । हे ( वरद ! ) देव्या अच्युक्छृष्टतपो 
वीक्ष्य स्वदेदादंरूपवरदातः ! परमयोग्य मिदं सम्बोधनम्‌ ( घत ) 
अहो ! खेदे वा ( युवतयः ) तरुण्यः ( मुग्धाः ) मूढा अतच्वलला 
त्यर्थः “मुग्धः सखुन्दरमूढयो"-रत्राप्यमरः । भवन्तीति शोषः । अत्रा- 
प्वर्थान्तर न्यास एव । अद्धंनारीदवररूपवणनन्तु स्कन्दपुराणस्य मा- 
हेदवरखण्डारुणाचलमादात्म्ये २१अ० शर्छोकादारभ्य र७पर्वनतं 
तथा शिवपुराणस्थवायुसंहितापूवंभागे १३अध्याये चाद्धेनारी- 
इवरस्तोत्रं बह्मणोक्तं प्रक्षणीयमेवेति विस्तरभया ननद लिखितं 
अस्मिन्‌ पद्ये कामद्‌ाहको भूत्वापि स्वय मद्धनारोदवररूपघरो योग- 
तखन्ञो भगवा नेवेति परमादयुतमदिमभरका शनं स्पष्टीङत मिति ॥२२॥ 


‡ संस्कृतपयानुवादः चरु 
धनुर्धरं वीक्ष्य पुरः पदग्धं, पुष्पायुधं तुच्छतणोपमानम्‌। 
देदार्यसं ० 4 ॐ देवी ~ 9 
योजनकारणा ₹वे,-दध्ति देवी (गोरी) त्रिपुरान्तक! त्वाम्‌॥ 
खीलम्परं स्वीयवरावदं वा, स्वकीयसौन्दय्यं मिवो द्विरम्ती । 
तर्ही श ! मुग्धा वत सम्भवन्ति, खियो विदश्य भि निश्चयेन ॥ २२॥ 





& भाषाटीका श्र 


पूवे कथित ऋछोकमें कामुक श्रजापतिके श्षासनकी वात कदी 
गर-षखसे एक शंका यह होती है कि मदादेवजीने दुसरेको तो अ- 
पराध देखकर दंड दिया पर स्वयं तो पार्वती देवीको अपने आधे 
अगे हये रहते ई-अतप्वव वेभी तो कामुक है {-श्स सन्देहको 
निवृ इसीन्छोकमे करते ई-( पुरमथन ) हे जिपुरासुरदादक । 
-इस विशेषणका भाव यद है किथकेठे कामको कौन कदे आपने“ 
तो तीनो पर पूरे पुरो { नगरे ] हीको जलाकर भस्म कर डाला 
ह- यद्‌ बहुत ही योग्य विशेषण हे । ( स्वलावण्यादंसाधृतधनुषं ) 
अपनी छुनाकी आशासे अथौत्‌ पायैती देवीकी खुन्दर्ताके भरोसे 
धारण किया हे धनुष जिसने रेखे-( पुप्पायुधं ) पूरी हँ आयुध 
जिसके-मयोत्‌ कामदेवको ( अहाय ) रपट, उसीधदु ( पुरः ) 


संङ्ृस्त-माषारीकाभ्यां संवकितम्‌- १११ 


अपने सामने ( वणवत्‌ ) [ सुखेडप ] तिनगोके समान ( ष्छुषटं ) 
अलकर राख हुआ ( दष्ट अपि ) देखकर भी ( देवी ) स्वयं भग 
वती पार्वती जी ( यमनिरतदेहाद्धंघटनात्‌ ) यम्‌-नियम-आसन-- 
शत्यादिमे तत्पर रहनेवाङे शरीरम आधा मिलाखेनेसे ( स्वां ) आप 
पेते परम जितेन्द्रिय पुरुषको ( यदि ) ज कि “< सणं ) स्रीजित, 
अथवा सखीन आसक्त ( अवेति ) समद्यती है तो ( अद्धा ) ठीक दी 
ह । ( वरद्‌ ! ) हे पार्वतीजीके बड़े कठोर तपोंको देखकर अपनी 
आधीश्चथर देदेने वाल ! ( वत ! )बड़े ेदकी वातदे ॥ कि, ( युव 
तयः ) ज्ञुवतीलोग ( मुग्धाः ) सुख्य॒तक््वको नदीं समन्चतीं-मतः 
मूददी होती दै । भाव यह है कि चाषे पावती देवीने ्िपुराञ्ुरका 
दादन देखा हो पर कामदेवको-जिसनेः उहीके भरोसे आपको 
जीतकेनेकी एच्छासे धञुष उटाया था भपनेदी सामने जर भुनकर 
रार हुआ देखकरभी अटल समाधिलगानेवाङे आपको अपनी 
आ।धी शरीरके देडारनेसे यदि सखीमक्त समद्र है तो यह थडे 
स्रेदकी वात है, कि तर्णीोग मूढदी वनी रहती द । चेतनस्वरू 
पा भगवती का मायारूपा होनेदीसे मुग्धा होना सिद्ध है । 
फिर, यथा-““सत्य कहिं कवि नारि भाउ, 
सव विधि अगम अगाध दुरा । 
निज भ्रतिरविव मुकुर गदि जार 
जानि न जाई नारि गति भाई ° ( लु०रा०) 
योही पार्वतीजीको . आधी शरीर देडालनेकी वातभी दूसरे 
श्रकारसे रामायणमें कदीगर है जसे कि- 
हरसे हेतु ेरि र हीको, 
किय भूषन तिय-भूषन तीको ।" {तु रार) 
1 : : ` किंवा + 3 र 
"अजा अनादि शक्ति अविनाखिनि न 7 
सदा संञु-भरधग-निवासिनि 1 इत्यादि '( तुर रा० ) ` 
क र भाषापयानुवादः शरू 5 
जाखु लना अस वस, परम धञुधैर मार 1 
` देखत देवी समुहे, कन-सम भो जरि छार ॥ `. “` 


११२ ` . शिवमहिन्स्तोत्रम । 


अधे देहके घटन (दान ) ते, स्नीजित समुश्चषहि तोहि । 
अहह ! जोगिवर ! वरद्‌ | भरव, ज्वती सुगधा दहि ॥ २३॥ 





‰ भाषाविम्बम्‌ 
स्व्सौदज माषौ धनुषघर पुष्पा-युध सजञ्यो, 
भयो छर देखी व॒न-सरिस आगे मदनको । 
भवानी जो स्रीजित्‌ अरध-~तनु पाके समुद्चती, 
प्रभो ! भाटी भाटी निपट मति दती जुवतिकी ॥ २३॥ 





स्मरानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचरा- 
श्रिताभस्माेपः स्रगपि नृकरोटीपरिकरः । 
अमङ्गल्य शीरं तव भवतु नामैव मखिलं 
तथापि स्मतूणां वरद परमं मङ्गलमसि ॥ २४॥ 


‰& मधुसूदनी टीका श्र 

अथ स्वयममङ्गलशीकतया क्रीडन्नपि भक्तानां मङ्गलमेव ददा 
सि, स्वयममङ्गलशील नामपि भक्तानां त्वमेव मङ्गलमसीति च वद्‌ 
न्‌ कशंकरनारायणौ स्तोति- 

# स्मरानेति । # हे स्मरहर, हे वरद, तवाखिलमपि शीरं स 
वैमपि चरितं वंप्रकारेणामज्गल्यं मङ्गलविपशेतं भवतु नाम । कि 
नस्तेन निरूपितनेत्यथः। तथापि स्वयममङ्गलदीकोऽपि स्मतृणां त 
वर्मरणकर्तृणां त्वं परमं मङ्गलमेवासि निरतिं कल्याणमेव, भः 
वसि तेनामङ्खलश्षीलो यं रुद्रो न मह्गलकमेः सेवनीय इति घमं प 
रित्य मनोवाकायप्रणिधानैः, सर्वदा स्वः सेवनीयोऽ सीत्यथैः । 
पवेपदसुवितममङ्गट्यं शीलमेव द्र्शषति । स्मशानेच्वि व्यादि । स्मः 
श्षानेषु श्व शयनेष्वासमन्तात्केलिः, पिशाचाः मताः सहायाः, चिता" 
अस्म दावदराहस्थं भस्माङ्गरणगसाधनम्‌, नरकरोदी मडुप्यश्चसोर्य. 
समूरस्रङ्बाला । अपिरब्दादन्यदप्याद्रंचमौदि ॥ # ्रिपक्षे तु । * 


सेस्छृत-भाषारीकाभ्यां संवङ्तिम्‌- १११ 


डे वरद, तव स्म्तृणाममङ्स्यै शीलं मवतु नाम) तथापि तेषां स्व- 
मेव परमं मङ्गखमसीययरथैः । तथाच गीतासु-"अपि चेत्सुदुराचारो 
भजते मामनन्यभाक्‌ । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्डयवसितो हि सः" 
इति । अथवा तच नाम स्मवृगामिति योज्यम्‌। नाममात्र स्मरतां परमं 
मक्घलमलि त्वां स्मरतां तु किमु वाखमित्ययैः। कीटदा नाप्र।अकिरंन 
खिर फलरदितमलिकं सर्वदा सर्व॑श्र सफलमित्य्ैः। अत्यन्तपापित्वेन 
भ्रसिद्धानामजामिलादौनामपि त्वल्नाममात्रस्य पुत्रनःमत्वन मरणम्य- 
थया शिथिलकरणत्वन च मन्दमुच्चारणेऽपि स्ेपापक्षयद्वारा प 
रमपुरूषाधैभरा श्रवणात्‌ । अमङ्कटयं शीलमेव द रोयति । स्मशाने- 
स्विल्याद्विरूपकेण । अल्यन्तातिरस्कतिवाच्यो ध्वनिरयं रक्षणामूलः । 
छावश्षयनतु्येषु सर्वदा रोदनप्रघानगरेष्वा-श्षत्‌ क्रीडा । अल्पक 
ठे वैषाधिकतुच्छखुखघ्रा पिरत्य्ः । तथाच स्मरहरपिशाचाः सद- 
चराः स्मरण स्मरः शाखरीयो विवेकस्तं हरन्तीति स्मरहराः पिशा।- 
चतुर्याः, पु्रभार्यादयः पिदाचाः, स्मरहराश्च ते पिशाचाश्च स्मर. 
हरपिशाचाः । यथा पिज्ाचाः स्ववेशन ज्ञानरोपे कृत्वा पुरुषमनर्थै 
योजयन्ति तथा पुत्रमायौदयोऽपि । तादश्ताश्च षरस्तुगस्या वैरिणो. 
ऽपि सहेव चरन्ति न क्षणमपि त्यजन्तीति सष्टचराः। तथा चिता- 
भस्मतु्थ आलेपः । देहस्य विण्मूत्रपूयादि पू्णत्वेनातिज्ञुगुष्सित- 
त्वात्तदालेपनस्याप्यतिज्ञगा्लतत्वम्‌ । तथा मवुष्यशिरोस्थिसमू- 
इतुख्या माल। पिदाचतुट्यं भायादि विनोददेतुत्वात्‌ । अपिश्राम्दा- 
वन्यदपि सवै चरित विषयसङ्गिनाममक्गरमेव । पतादशा अपि च- 
स्वां त्वज्नाम वा स्मरन्ति तदा त्वमेव तेषां मङ्गल्य रूपेणएषिभवसी- 
त्यदोऽतिभक्तवात्सर्थमित्यथैः  #*हरपक्षे्येवं योजनीयम्‌% ॥ २४॥ 


संस्कृत टीका शुः 
( स्मरहर ! ) देकामनाशक ! ( इ्मशानेषु ) शवदहनस्थरेषु 
( आक्रीडा ) समन्ताद्विहरणं, तथा ( पिाचाः ) भूतवेतालादयः 
५ सहचराः ) सहयारिणः सहाया वा ( चिताभस्म ) सृतदेहदाहा- 
यैनिचितदग्यकाषठद्तार-“चितं छन्न त्रिषु चिता चित्यायां संहतो 
 लियाम्‌ । '' ( भाेपः ) समन्ताद्धिलपनमद्गराग इत्यथैः । अथ च 
( चकरोदी परिकरः ) णां मनुम्याणां करोख्यः रिरोऽस्थीनि-नि- 
१५ 


११४ रिषमदिन्नस्तोत्रम्‌ । 


रस्थीनि करोटिः खी"-स्मरः। गोरादित्वाष्‌ ङीष्‌ । तासां परि- 
करः सम्रूहः “भवेत्परिकरो बति” -इति विह्वपकाशः। अर्थान्तर 
कपालबृन्दं ( अपि खक्‌ ) माला ( एवे ) अनेन प्रकारेण ( तव) 
अवतः ( अखिलं ) समस्तं ( शीलं ) स्वभावः-“श्ञीलं स्वभावे 
सवृत्ते-"त्यमरः । ( अमङ्गल्यं ) कल्याणरदितं ` अभव्यमितिया 
वत्‌-^तत्र साधुः"-४। ४। ९८ इति यत्‌ प्रत्ययः । ( भवतु ) तिष्ठतु 
( तथापि ) हेतनिर्दैशषुचनं । दे ( वरद ! ) रेप्सितकामनापूरक ! 
{ नाम ) तवाभिधानमपि मथवा नामेति सम्बुद्धिखेचकं ( स्मवृं 
णां ) चिन्तकानां ( परमं ) सर्वत्रं ( मङ्गलं ) मङ्गल -स्वरुपं मदर 
वा (असि) भवसि । अत्र॒ स्वयममङ्गलमयस्वरूपण विहरश्रपि 
स्वचिन्तकेभ्यो भवान्‌ परस मङ्गकं ददातीति महद्भक्त वात्सल्यं 
विशाद्रीकुत्य इमशानायुपकरणवणनया च महामदिमा भरदर्दित ईति । 
यथा चोक्तं शित्रपुराणस्थ-क्षानसदितायाश्चतुदंशध्यये- 

"'्वद्यप्यमङ्ककानीदह्‌ सवते शङ्करः सदा । 

तथापि मङ्गलं तस्य स्मरणादेव जायते ॥ ५६॥ 

रिचति मङ्गलं नाम मुले यस्य निरन्तरम । 

तस्यैव द्चनादन्ये पविश्नाः सन्ति नित्यशः ॥ ५७ ॥'” 

‰ संस्कृतपयानुवादः * 


प्रमो ! श्मशानेषु सदा निवासः 

व्रतैः पिश्लाचैश्च समं विदारः। 

तथा चितामस्मविलेपनं त, 

विभूषणं मानवसुण्डमाला ॥ 

एवंविधो भवतु यदपि ते स्वभावो, 

नित्यं समस्तद्युभकमेविर्वाख्जितो घ। । 
ज्ञम्भो ! तथापि नितं निजचिन्तकाना- 
मुल्छ्टमङ्गल मयोऽपि श्िवस्वरूपः ॥ २४॥ 


& मापाटीका श्रु 
{ स्मरहर ! ) दे कामनाशक ! [ इससे पू्ैदटोकमे कामदेषकं दष्ट 
नकी चचा रोने यहां पर यह सवाधन वहुतद्ी उचितरीतिसत भ्र 


योग किया गया है ].( इमशानषु माक्रीडा ) मरवट वा मसार्नापः 


संस्ृत-भाषारीकाभ्यां  संवलितम्‌- ११५ 


र चारे ओरं खल्वाड करना, तथा ( पिह्ोखाः सहचराः ) भूत 
पि्ाचोको अपना सहचर ( साथी ) बनाना । `प्ं ( चिताभस्मा- 
छेषः ) चिताकी राखको अपन शशाम लेपन करना । आर फिर 
( अपि खृकराटीखक्‌ ) मचुष्यौकौ मूड [ खोपदी } दीकी माला 
आ पदिरना ( परिकरः ) मापकी यश्ष चज अथवा श्येगारकी सा- 
म्री हे। ( वं ) इस प्रकारे ( तव ) आपका (अखि शीङ ) 
समचा स्वभाव [ सारा बाना ] ( अमङ्ग्थ ) मगलसे रहित ( भ- 
बतु ) होवे, ( तथापि ) तभीः ( नाम स्मरणां ) केवल नामको 
स्मरण करनवालोके लिये ( परमै ) बहुत भारी ( मङ्गलं मति ) म. 
इरु-स्वरूप-आप होते ह । भाव यह फि-आप मरघरैगपर विहार, 
भूत प्रेतो का संग, चिताकी राखका अगराग, जर मनुष्योके मु- 
डकी माला--स्यादि समस्त अद्युम पदा्थौहीसे सजे रहते ह, 
धर जो छोग केवर आपका नाम स्मरण करते दै, उनको मगलही- 
देते दै-यद अदभुत मदिमा हे । यहां पर आप-स्मरहर द ओर आ- 
पका अमङ्गल शीर है-यह्‌ कहकर फिर-स्मरण करने वालोंके भा. 
पी परम मगर दाता है-पेसी उक्तिके कारण विरोधालंकारके 
खदित विचित्रालंकारभी-अथौन्तरन्यासमे मिला हुआ दै । नामके 
स्मरणका फठ समस्त पुराणादिकोमै सविस्तर यणित दै, ओर 
तुलसीरृत रामायणमेमी नाममदिमाका पक प्रकरणी है अत एव 
उसे वदं देखना चाहिप-ओर पक प्र थभी-"नामायन'' नामका. 
छपा हे जिसमे केवर नामर्दीकी मदिमाका सङ्कद किया गया हे । 
फिगभी इतना कहदेना आवदहइयक द कि,- 
“भव अग भूति मसानकी - 
सुमिरत सखुदावनि पावनी ॥" ( तु० राऽ ) 
ओरी यथा-"माय कुभाय अनस आलस 
नाम जपत मेगर दिसि दस्‌ ।” ( तु° रा०} 
ॐ भषापयानुवादः च 
क्तक् आप मसान पे, साथी भूत पिसाच । 
लपि चिता राखी -धरड्-सुडमाल करि नाच ॥ 
जदपि अमङ्गल सी तुम, पै खुभिरै जो.कोय। 
तादि खुमगरु गजतं (देत) हो, वरदायक | शिष हेय २४॥;- 


११६ `  शिवमहिश्नस्तोत्रम्‌ । 


‰ भपाविम्बम्‌ श्र 
मसानो चै लीला सहचर पिसाथचै सग करो, 
चिता-राखी ठेपो नर-सिरनि म।खा पिरतो । 
विहारे कर्मो ( सीरलो ; मे जद्पि नहि पकौ सुभ अर्ह, 
तबो नामि लेके सुमिरत जने मेगल ठै ॥ २४॥ 





मनः प्रयक्रिचत्ते सविध म॒व्रधाया त्तमरूतः 
परहष्यद्रामाणः प्रमदसलिलोत्सङ्खिनटशः । 

य दालोक्या हृदं हृद इतर निमञ्या शृतमये 
दधल न्तस्तलं कि मपि यमिन स्त तकिल भवान्‌ २५॥ 


क मधुपुदनी टीका चर 

अतीतः पन्थानमित्य्च हि पद्राथत्रयमुपन्यस्तं, कतिविधगुण 
ह्यनेन सगुणमेदव्, कस्य विषय इत्यनेनाद्धितीयं ब्रह्मस्वरूप, प 
्े त्ववीचीन इत्यनेन ख खाविग्रहविहारादि । तत्र अजन्मानो लो. 
क; इत्यत्र सामान्यतः परमेश्वरसद्भावं दृढीकृत्य) तदव्य यज्ञाय 
दुपरीत्यादिना सगुणमैदवर्यं लीलाविग्रहविहारादिकं च वर्णितम्‌ । 
सप्रतयद्धितीयं ब्रह्मस्वरूपं बक्तश्यमवशिष्यते । तदनमिधने पूर्वौ. 
क्तस्य स्वस्यापि तुषकण्डनवरवप्रलङ्गन्निगणव्रह्मस्वरूपस्यैव स्वै. 
श्रुतिस्णृतितात्प्यविषयत्वन सत्यत्वात्‌ , स्वस्यापि प्रपञ्चस्य स्व 
परवन्मिध्यात्वात्‌ । तस्माक्नियणब्रह्मनिरूपणायोत्तरब्रन्धारम्भः । त 
श्र पूर्वश्लोके त्वं परमं मद्गरमसीत्युक्तम्‌ । ततरैवमाशङ्खते । मङ्गलं 
हि सुखम्‌ । न चेदवरस्य सुखरस्वरूपत्वं सम्मवति, सुखस्य जन्य 
स्वाद्णत्वाश्च, ईंदवरस्य नित्यत्वाव्‌द्रन्यत्वाच्च । नित्यक्षानेच्छाप्रय- 
ज्लवानीदवरो न सुखरूप नापि सुखाश्रय इति तार्किकाः । ेशकमै- 
विपाकाङयेरपरागरषटः पुरुषविदोष ईशवरश्चितिरूपो न खुखरूप इति 
पातञ्जलाः । तदेवं नाद्धितीय इश्वरो न।पि सुखस्वरूप ध्त्याशङ्खय 
व विद्व डुभवरू१ं प्रत्यक्षं प्रमाणं षद 
ष्स्नोति- 


संस्कृत-भाषादीकाभ्यां संवलितम्‌- ११७ 


करमन इति । हे बरद, यस्किमपि त्वं इदंतया वक्तुमशक्यं 
सत्यक्षानानन्तानन्दात्मकं वस्स्वालोकथ ॒वेद्‌न्तवाक्यजन्धयाऽख- 
ण्डाकारचररयाऽ्परोक्षीङत्य यमिनः शमादिसाधनसपन्नाः परमहंसाः 
अन्तराह्ाद्‌ वाष्टसुलाविलक्षणं निरतिशयसुखं दधति पूवे विमान“ 
मेच धारथान्ति न तूत्पादयन्ति नित्यत्वात्‌ । तत्तत्त्वं क्रि भवानिति । 
किडेति प्रसिद्धो । सत्यज्ञानानन्तानन्दाग्मकत्वनेव श्वुतिषु प्रसि" 
द्धो भवान्न ताकिंकादुकग्रक्ारः । अतस्त्वं कथं परम मङ्गलं न भव. 
सीति वाक्यशेषः । तत्राहादस्य निरतिशयत्वं दशयित द्टान्तमा- 
ह अम्रतमये इद्रे निमज्ञ्येव यस्य खलु लेशमा्रमपि स्पृष्टा सकः 
ङुसत।पोपशमेन सुखिनो भवन्ति, किमुत वक्तउयं तस्य निमञ्जनरू- 
पसवाद्गसयोगेनेति कारणातिशयात्कायंस्याप्यतिषायः सूचितः । य- 
द्यपि ब्रह्मानन्दस्य सर्वातिरायिनो न कोऽपि दष्टन्तोऽस्ति तथापी- 
पत्साम्येनापि कोकानां बुद्धिदाढ्ययिवघुक्तम्‌ ! एतादशब्रह्मानन्दानु- 
भवस्यासाधारणे कारणमाह मन इत्यादिना । चित्ते-हदयाम्बुजे 
मनः संक पविकटपार्मकमवधाय-निरुष्य । चत्तिद््यं शत्वेत्य धः । 
कीटदा मनः । प्रत्यक्‌ चक्षुरादीन्द्ियाद्वारा वहिविंषयग्रचत्तिप्रतिः 
कूरुतया अन्तमुखतयेवाञओ्चतीति भरत्यक््‌ । कीदशषा यमिनः । सवि- 
धं-सप्रकारं यथा स्यात्तथा अत्तमरुतः, राख्रोपदिष्टमागणेष क~ 
तप्राणायामा इत्यथः । अन्न सविधमित्यनेन यमनियमादिसाघनानि 
सूच्यन्त । भात्तमरुत इत्यनेन चतुथैः कुम्भकः । विषयेभ्य इन्द्िया- 
णां निवतैनरूपः प्रत्याहारः प्रत्यक्पदेन. सचितः । चित्त इत्यनेन 
हदयाम्बुजाख्यदेशसं(९)बन्धात्समूदहावरस्बनाख्या धारणोक्ता । अ. 
कधायेत्यनन ध्यानसमाधी । तदुक्तं भगवता पतञ्जलिना-'देशसभ्ब 
न्धश्चित्तस्य धारणा । त्र भत्ययैकतानता ध्यानम्‌। तदेवाथमात्र- 
निमासं स्वरूपशाल्यमिव समाधिः इति । चित्तस्य वशीकरणे 
मूलाधारस्वाधिष्ठानमणिपूरकानाहतविदयुख्याक्षास्यचक्राणामन्यतमे 
देशेभ्वस्थ।पनं घारणेत्युख्यते । प्रत्ययस्य एकतानता (पकविषयप्र-; 
वणत।(२)). विषयः प्रवादः । स च द्विविधः । विच्छियदिच्छिध जी 
यमानः संततश्चेति । ताबुभौ क्रमेण - ष्यानसमाधी भवतः! देना 


(6) “तम्बनद्रिण धारणोक्ता' इति पाठः । 
२) 'शकत.ननेकविषथः' इति पाटः । ' ` 


११८ शिवमाटिन्न्तत्रम्‌ । 


छद्गयोगपरिपाको व्रह्मसाश्षात्कारदेतुर्निदिध्यासनरूपत्वेनोक्ः। एवं 
ब्रह्मानन्दाजुभवस्य कारणसुक्ता कामाद । प्रहप्यद्रोमाणः प्रकर्षण 
पुखक्रिताङ्गाः । तथा परमदसटिलोत्सङ्कितदशः दधौश्ुपूणनेत्ाः। पत. 
दुभयं च यमिनामानन्दायुभवाजुमाने लिङ्गसुक्तम्‌ । अतर प्रशब्देनोत्स- 
दधित शब्देन च लोकिकसुख पिक्षयाऽतिशयविशेषो व्यज्यते । यस्य 
च तच्वस्यालोकनमात्रेणाप्यन्ये परमहं विभ्रति, तत्स्वयं परमा- 
हवादरूपं भवतीति किमु वक्तव्यमित्युक्तम्‌ । 'विक्ञानमानन्द्‌ ब्रह्म" आ 
नन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌" "पष एव परम आनन्द योते भूमा तत्सुलं' 
'केष्धयवान्यात्‌ कः प्राण्यायदेष आकारा आनन्दो न स्यात्‌ ' शत्या- 
द्याश्ुतयश्च।स्मन्नर्थं धरमाणत्वेन द्रष्टम्याः ॥ #हरिपक्षऽप्ये वम्‌#।२५॥ 





‰ सस्कृतर्दका श्र 

हे प्रभो ! (पर्यस्‌) चश्चुदश्राजादीन्द्रिय द्वारः प्रत्यञ्चतीति प्रयस्‌ 
( मनः ) सङ्कुटपविकरटपात्मकं भ्रधानेन्द्ियं ( चित्ते) हृदयाकाशे 
( सविध ) सकारं यथा स्यात्तथा ( अवधाय ) संस्थाप्य निरु- 
देति य।बत्‌ ( आात्तमरतः ) गररीतवायवः, योगदा्चोक्तविधिना 
कृतप्राणायामा इत्यथः । अत पव ( प्रहृष्यद्रोमाणः ) प्रकर्षेण पुल- 
किततनुरुहाः । तथाच ( प्रमदसलिलोत्सङ्गितडशः ) हर्षाशवुपूरित- 
लोचनाः । अथौत्‌ पता दशामापन्नाः ( यमिनः ) यम-नियम- 
श्म-दमान्विता योगिनः ( यत्‌ ) इयत्तया वक्तुमराक्यं सच्चिदा 
नन्दमयं ( किमपि ) भवि्ञातविष्रय॑वस्तु ( अन्तः ) अन्तःकरण 
मध्ये, स्वीयान्तरात्मनि इति वा ( आलोकय ) ज्ञानचश्चुषा समीक्ष्य 
( थग्रतमये ) परानन्दपूर्णे, अथवा जटगप्रपूरिते-“पयः कीलाल 
ममत-'"मिव्यमरः । ( हदे ) अगाधजलाशये ( निमज्येव ) अव 
गाहनं त्वेव ( आदं ) अनिर्वचनीयं खुखं ( दधति ) धारयन्ति 
( तत्‌ ) तदेव प्रसिद्धं ( तस्व ) प्रमात्मा-“तच्व परात्मनि । 
वाद्यभेदे स्वरूपे च "इति हेमचन्द्रः । ( भवान्‌ ) त्वमेव ( किल ) 
इति निश्चयेन । अस्तीति दोषः। अत्र ध्यानधारणासमािनि्च- 
योगिभि त्तत्वं हृदयाकाशेऽवलोकष्यते तास्वरूप एव भवानिति 
यरमात्मद्धपवरणंनपृरणं परममदिमानं विश्चदीकुवैता कविना स्वस्या- 
पि थोगाचाययत्वं स्फुःदीरत मितिश्चियम्‌ ॥ २५॥ 


सं्छृत~माषारीकाभ्यां संवछितम्‌- 4११९ 


¡ @‰ संस्कृतपयानुवादः. शरुः 
यत्नाषिदत्ते विषयेभ्य आत्मनि, 
चित्तं समाधाय विघानपूयैकम्‌ । 
रोमाञ्चिता प्व गृहीतवायवोः 
हर्षौश्रुसम्पूरितमकितेक्षणाः ॥ 
यद्योगिनो वीक्ष्य खुधामये हे, 
सुस्त निमज्येव भवन्ति मोदिताः । 
त स्सञ्चिदानन्द धनस्वरूपक, 
त श्वं क्रिमप्यस्ति भवान्‌ किङ प्रभो | ॥ ९५॥ 


+ भाषारीका श 

देप्रभो! ( प्रत्यक्‌ मनः ) नेत्रादिक इन्द्रिर्योसि, वाह्यविषयोकी श्र 
शृत्तिकी भरतिक्ूखनासे भओतरकी ओर खीचने वाला, सक्रव्प विक 
ल्पाखक इन्द्रियम प्रधान मनको ( चित्ते) हरया-कााशमे ( स- 
विधं ) त्रिषिपूवैक ( अवध।य ) रगाकर अथवा रोककर ( आत्तम- 
खतः ) योग शाखकी रीतिसे इवासको रोकरखने बाल, अथौत्‌ ङु 
भक नामक प्राणायामकी विधिसे इवासक्ो रोके रने वाके (परह्य, 
द्वोमाणः ) इसी कारणत विशेष रोमांचित हुए । ओर ( प्रमद्रसालि- 
रोरस्गितदशः ) बड़ हर्षके मारे अश्युजलसे परिपूण द नेत्र जिनके 
पेल (यमिनः) यमनियम-शम-दम इत्यादिसे युक्त योगीरोग ( यत्‌ ) 
जिस, अथात्‌ इतनाहरी-भर कहनेको अशक्य सञ्िद्‌ानन्द्‌ मय (कि- 
मपि) कोैभी मविक्षाततिपय वस्तुको (अन्लः) मपने अन्तः करणं 

अथवा अपने अन्तरात्मा (आखोकय) क्षानचश्चुे देखकर अस्तमये 
परमानन्द्ते पूणे, किघ्रा जलते मरे हुए (इदे) मगाध ४५ 
(निमज्य शव ) मानो गोता रगाकर, द्वकर ( आल्हा ) अनिवौच्यः 
छसरको ( दधति } धारण करते अथवा प्रा होते है (तत्‌ तत्वं ) व 
भ्रसिद्ध तत्व अथौत्‌ परमात्मा (मान्‌ ) आपद है ( किक ) नि- 
श्वय करके । आभिप्ाय यह दै कि-बाहा विषयो से मनको मोडकर 
ओर विधिःूर्वक अपने हयरूपी अकाशे वेट(कर योगीखोग जिस. 
अकथनीय वस्तुको देखकर भआणायामके दारा इवासवायुको रोके हु 
- परमानन्दसे ने रोम हपौशुको भरे पुलक्तित होते दै, जेसे को उष्ण- 





२१० शिवमदिस्नस्तोत्रम्‌ । 


तासे तापित होकर निभ जरसे परिपूणं अगाध सरोवरे गेति 
लगाकर बडा अ्दादित हो ताददि- वदी परमतस्व आप है अर्थात्‌ 
योगी लोग जे भटल समाधि छगाकर परमानन्दका अनुभव कर्‌. 
ते ६ वद आपह द--इस कथन स यह्‌ सिद्ध होता क्रि आपको 
कोर मी किप प्रकारसे बता नरह सकता क्यङि आप कनगम्य 
द मत प्व वाणी दाया आपका प्रतिपादन करना सर्वथा असभव 
हे--जेसा कि “अतीतः पन्थानं (२) मे कद अये ह-उस शलाक 
मे तीन वात कदी गर ह । अथीत्‌ "कतिविधगुणः" इस वाक्ये 
सगुण देदवस्वं जनाय दे । “कस्य विषयः""स पदसे अद्धितीव ब्रह्म 
स्वरूपका प्रतिपादन किया हे । ओर “पदे त्वर्वाचीने'"--दल् कथन. 
से छीला विश्रह तथा विहारादिकक। बोधन किया है । इनमे पिले 
"अजन्मानो लोका” ( ६ )--यहां पर सामान्यरूपे परमेईयरकी 
सत्ताको खद करक -^मदोश्चः खटवाद्गं ( ८ }" तथा--तवेश्वर््यय- 
त्नाचदुपरि ( १० ) इत्यादि पसि सशुणरूपकी महिमा जीर लीला 
दाशर तथा विहारादिके।का वणेन किया है । अव द्वितीय ब्रहमस्ष" 
रूपका वणन करना अवशिष्ट ( वाकी ) रहा जाता हं, अत पव यहां 
पर निशण व्रह्मका निरूपण आरम्भ करते ड, क्योकि निगुण ब्रह्मके 
निरूपण कि विना पिटका कहा हअ! सव कुठ भूसीं कूटनके 
समान व्य्ैही हुअ। जाता है -कारण यह कि समस्त वेद आर 
श्ाखाका तात्पय्ये एकमात्र निगरण ब्रह्म स्वरूपहीके निरूपण करनेमे 
सत्य विषय होता है--कर्योकि जितने प्रपञ्च दहै वे सव स्वभ्रके समान 
मिथ्य! है । इसी ल्यि यहां पर नियण ब्रह्मका निरूपण करदेना आ- 
इयक समद्कर प्रथकार उत्तरग्रंथका आरंभ करते है । यापर यह 
काका होती है क पूथैदलोकम कह आये है कि आपही परम मगल 
स्वरूप इ--तो गलका अथै सुख दै--इसलिये शेदवर लका 
स्वरूप नदीं हो सकता, क्योक्र सुख तो जन्य वस्तु हं अथौत्‌ उत्प 
छ होता है ओर नष्ट होता दे, फिर सुखभ गुणत्वभी वे ममान रहतां 
ह, ओर ईवर नित्य दै, फिर वह कोई द्रव्यभी नदीं है। नित्य क्षा- 
न दच्छा -ओौर प्रयत्न वाका शवर सुखरूप नही है रन सुखो- 
का आश्रयही दैः" यह तार्किकलोगों कामत । “ङेर-कमे- 
विपाक-भाङ्य इत्यादिसे दूर रहनेवाला चेतन्यमय पुरुष-वि- 
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शेष हदव हे जोकि खुलरूप नर्द होता-"यह पातेजक मत दै । 
अत पव अद्वैत ह्वर कदापि सुखमय नदीं हो सकता-दइसी शका 
का संमाधानकरते हुए शदवरके अद्वितीय-परमानन्द्‌-रूपतामे विदवा- 
नौके अनुभव किध भ्रत्यक्च प्रमाणको ` दिखलाया है-भाव यद कि 
यदि योगी कोगोको के आनन्दही नदी मिलता तो दतनी बडी वड 
समाधि लगाकर वे छोग कैसे पडे रहते ? क्योकि आनन्दक। खक्षण 
नेत्रौमे अश्चुका भरजाना तथा इशरका पुलकित शोना स्पष्ट 
है-दइससे उन योगियौको जो परम आनन्द भराप्त होता है बही 
आप है, अतः ब्रह्म का सत्‌-चित्‌-अ।नन्दमय होना पत्यक्ष सिद्ध 
हे । ज्ञेखाकि-- “आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌” इत्यादि श्रुति वा- 
क्योसि प्रमाणित है । अतप्व नियण ब्रह्मही अगनन्दमय हे यह 
बात स्था सिद्ध है । क्योकि जिसके ल्यि भरत्यक्ष प्रमाण मि 
र्हा है उसपर किसी प्रकारका तकं नहीं चल सकता। 
, रामायणमेमी नारदसुनिके उ्यामोह भरकरणमे यो कहा गया है- 
“सुमिरत हरिदहि स्वांसख गति बाधी, 
सहज विमर मन लागि समाधी । 
ओर योगिय।को ज तत्त्व दिखलाई पडता हे उसका भी आमा- 
स सीतास्वयंरम ज्रकाया है, यथा - त 
“जोगिन परम तत्वमय भासा, 
सन्त खुद्ध मन सहज प्रकासा 1” इत्यादि ( तु० र।० ) 
‰ भाषापयानुवादः भरु 
हदय-कमख द राखि मन, प्रान वायुको सीचि । 
पुरकित तु हरषासुते, नयन-कमल जुग सचि ॥ 
बूडि अश्रुतमय तालम, पावहि जिमि सुखरासि । 
सहरि जोगिगन तत्त्व ज, सो तुम अतस-भासि ॥ २५ ॥ 


क भाद्रानिम्बम्‌ शुः १ 
लगाके आत्मामे सविध मनको रोकि पवने, 
भरे रोमांचोसे हरष-जर-पूरे नयन हे । 
लँ जोगी जाको अगत सरमे स्नान करिधौ 
रू जे आगनेदे अकथ शिव । सो त्व तुम हौ ॥ २ ॥ 
१६ 


श्रर्‌ शिवमदिन्नस्तोत्रम्‌ । 


त्व मकं स्ते सोम स्त मसि पवन सं हत्ह- 
११ 0 षः [अ 
सत्व माप स्ंव्योमल मु धरणि रात्मा त मितिच। 
परिग्छिन्न मेवं खयि पारेणता विभ्रतु भिरं 
न विद्यस्त त्तस वय मिहतु य चरं न भवसि ॥२६॥ 
‰ मधुसूदन। टीका भ 
वमद्धिीि बरह्मणि परमानन्दरूपे सर्वान्मके विद्व नुमवरूपं परत्य. 
च प्रमाणमुक्तम्‌। अघुना तस्थेवाद्वितीयत्वं तरेणापि साघयन्स्तौति- 
स्वमक इति । हे वरद्‌, परिणताः परिपकषबुद्धयस्त्वयि विषये पवं 
परिचिचन्नामेवंभ्करारेण परिच्छिनत्वेन स्वां प्रतिपादयन्ती गिरं वाच॑ 
धरतु धारयन्तु नाम । केन रूपेण परिच्छिननामित्पत आह - त्मकं 
इत्यादिना । अत्र सर्वच त्वशब्दो वाक्वाटेक्राराथः। उदराग्दोऽवधारः 
णे त्वमित्यनेन सम्बध्यते । चशब्दः समुच्चये । इतिशब्दः समापौ। 
अ्काद्थः प्रसिद्धाः । आत्मा कषत्रहञो यजमानरूपः । पते चाट 
श्रीखद्रमूर्तितवनागमग्रसिद्धा वक्ष्यवाणभवादिनामाणटकसदिताश्च - 
तुध्यन्ता नमोन्ता अष्टौ मन्त्रा भवान्ति ते गुरूपदेशेन ज्ञातव्याः । 
पतद्मूर्तित्वं चान्यत्राप्युक्तम्‌--.्ितिहतवदक्षिक्ञाम्भः भ्रमञ्जन 
चन्द्रमस्तपनवियदादिलाटौ मूतींनमो भव विभ्रते! इति । तेन सवौ. 
स्मकमपि त्वा सकौचष्टमाजमूर्तिं वबदन्तीलयथैः। अच्रापरिणता इ. 
त्यस्मन्् परिणता इति सोपदासं विभ्रन्विति रखोटाननुमता- 
वप्युमतिश्रकाशनात्‌ । तेन स्वथानुचितमेवेतदियथैः । तर्द 
मुचितं ज्ञात्वा स्वेयेदमनुनितमुच्यत इत्यत आह- नेत्यादिना । 
दि यस्मात्‌ इद जगति तत्त्वं वस्तु वयं न जानीमो यद्स्तुत्वेन 
भवलि । स्वद्धि्मिति यावत्‌ । अत्र स्वस्य प्रमाणकौरालेनात्कयै 
ख्यापयितुं विद्य इति वहुवचनम्‌ । वयं तु त्वदभिन्न्वमव युक्तया सः 
व जानीम इत्यर्थः । प्वं च तव स्वीटमकत्वादकौदिविरेषरूपाभि 
धानं व्यधमेव । तथा च श्वतिः-¶न्द्ं मिनन वरुणमभ्निमाहइरथो दिः 
व्यः स सुपणा गरुत्मान्‌ । एकं सद्िभरा वहु ावदन्त्यग्नि यमं मा- 
तरिभ्वानमाहुः यप उ हयव सव देवाः इति च सर्वदेवमेद्‌ वारयः 
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> ~: किचिदुपल य = ~ 
ति । नहि खदातिरिक्त भ्यते सदरूपञ्चात्मा त्वमेवेति तक- 
णापि सिद्धमद्वेतम्‌ । नच सवस्य ब्रह्मरूपत्वे घटादिक्ञानस्यापि ब्रह्य 
क्ञानस्वरूपत्वात्ततोऽपि मोक्चभ्रसङ्ग इति वाच्यम्‌ 1 अन्याजुपरक्तचे- 
तन्यभावस्यैव मोक्षेतुन्वात्‌ । घटादयाकार ज्ञानस्य चावि्ापरिक. 
स्पितान्योपर्कचेतन्यावषयत्वात्‌ । अन्योपरक्तचेतन्यस्य च सद्रू- 
पेण चश्रुरादिविषयत्वेऽप्यन्याजुपरक्तस्थैतस्य न वेद्‌ान्तवाक्यमा्- 
विषयत्व्याघातः। नलु सवैस्य सन्मा्रत्वेऽपि नद्धितसिद्धेः। भि- 
प्नानामपि सत्ताजातियोगेन सदाक।रवुद्धिविषयत्वसम्भवात्‌ । भम. 
न्पथा द्रव्यशुणकर्मादिभेदव्यवहारोऽपि न स्यादेति चेन्न । द्रव्ये स 
द्‌ गुणः सन्नित्यादिभरतीतेद्ैव्यत्वादिधर्मविरिंैकसन्मात्रविषयत्वमेव 
न तु दव्यादिधर्मिषु भिन्नेषु सत्ताख्यधमेविश्रयत्वम्‌, धर्मिकल्पनातो 
धर्मैकट्पनाया लघुत्वात्‌ । पएकस्मिन्नसति च स्वाभिन्ने मायेकना- 
नात्वप्रतीत्युपपत्तेः। दो चन्द्रावित्यत्रेव न पारमा्थिकमदकल्पनाव- 
क।दाः तथा चायं प्रयोगः । अये द्वन्यगुणादैभेद्ग्यवहारः सर्वैभदाञु- 
गतजास्याः्मकेकवस्तुमात्रावरुम्बनः । मेद्व्यवहारत्वाष्िचन्द्रमेदव्य- 
वहारवादेति । ' तस्मान्नाचेतनं सचेतनं वा फिचिदपि परमात्मनो 
भिन्नमुपपद्यते ! स पष श प्रविष्ट” अनेन: जीवेनाटप्रनानुभाविय 
नामरूपे व्याकवाणे' इत्यादि श्चुत्या भ्रवेष्टुरविरृ तस्यैव जीवरूपेण 
भरवेश्रति पादनात्‌ । तथा इदं सतै यदयमात्मा" इत्यादैशरुत्या ब्रह्य. 
कोद्धवत्वव्रह्मसामान्यन्रह्येकम्ररयत्वादिदेतुमभिरूणनाभ्यादि्टान्तेनः- 
काशादिग्रपञ्च्य ब्रह्मत्वकत्वप्रतिपादनात्‌ सदेव सोम्यदमग्र आ- 
सीदेकमेवादितीयम्‌' इति च कण्ठत पवाद्धितीयत्वोक्तेः। एवं च सद्‌ा- 
कारपत्यश्षमभेद्व्यवहारत्वलिङ्गं सावात्म्यश्चुत्यन्यथाञुपपत्तिचेति भर- 
माणतयसुक्तम्‌ । चिरतरेण चात्र युक्तयो वेदान्तकल्पलतिकायामनु- 
संधेयाः । तस्मान्न विद्म इत्यादिना स्वेवोक्तमद्धितीयत्वम्‌ ॥ हरि. 
पक्षे तु । अकोदिशब्देन तत्तदवच्क्ना देवतात्मान उच्यन्ते । भ्य प~ 
वासादित्ये पुरुष एत देवां ब्रह्मोपासे इत्यादिनाऽजातशा्रवे र्त. 
वालाक्िनोपदिष्टाः बृहदारण्यके कोधीतकिन्राह्मणे च भरसिद्धाः। पः 
रिच्छिन्नत्वादिदोषेणाब्रह्मतवं चेषां तत्ैवाजातच्न्णा प्रतिपादितम्‌ । 
(सदोवाचाजातश्ेरेताबन्न्यून इत्येतावदुत्तिनेतावता तावद्विदितं भ- 


वति' इत्यादेना । अन्यत्सर्वं समानम्‌॥ २६ ॥ 


१२४ शिवमहिश्नस्तोत्रम्‌ । 


+ संस्कृतका श्रुः 

हे विभों ! ( त्वं अकः ) भवनेिव सूरयः (त्वं सोमः) त्वमेव 
चन्द्रोऽसि ( त्वमसि पवनः ) त्वमेव वायुरसि ( त्वं हुतवहः ) 
त्वमेव अभ्भिरप्यसि (त्वै आपः) भवानेव जटं (त्वं व्योम) 
आकाश्मपि भवानेव (त्वे ड धरणिः) उति वितर्के त्वमेव 
परृथिव्याक्षि ( आत्मा त्वे ) त्वमेव परमात्मा, क्षच्र्ञो, यजभानरूपो 
वासि । ( इति च ) इतिपदं समापो, चकारः समुच्चये (परि 
णताः ) परिपक्बुद्धयः ( त्वयि ) भषतो विषये ( एवं ) अनेन प्रका 
रेण ( परिच्छिन्नं ) ध्यत्ताककितां (गिर) वाचं ( विभ्रतु) धारः 
यन्तु, वदन्त्व व्यर्थः । अनचुमतावपि अनुमति-प्रकारने . रोट्‌ । 
कचित्‌ लरूरुक।रस्यापि प्रयोगो लभ्यते तत्रापि न काचि रक्षातिरिति। 
घस्तुतस्तु सवंथैतदनुाचतमेवेति भावः । तर्हिं त्वं किमुचितं 
वेत्सीरयाशङ्चाह-( वयं ) ` अस्मत्समानवुद्ध यो ऽन्ये ऽषीतिवहूवच- 
नम्‌ ( तु ) इति देत्ववधारणे ( इह ) विश्वस्मिन्‌ ( तत्‌ ) त्वद्धिकन- 
मन्यत्‌ ( तच्वं ) किंचिदपि वस्तु ( न विद्यः ) नैव जानीमः ( यत्‌ ) 
तच्ं ( त्वं ) भवान्‌ (न भवसि ) नासि । परिपक्वुद्धिमन्तस्तु त्वा. 
मण्रमूसिरूपेणेव स्तुवन्तु, परं वयं भवन्तं सवौतमकरूपेगेव विद्म. 
अस्माकं मते त्वद्धिन्नमन्यत्किञ्चिदीपि नास्तीति भावः स्पष्ट एव। 
अष्टमूत्युलखनश्च रघुवंशरीकायां छृतं मलिनाथ्ुरिणा-^अवेहि 


= ८१ 


मां किङ्रमष्टमत्तं-'रित्यत्र, तयथा-- 


“पृथिवी सलिलं तेजो, वायुराकाशमेवच । 
सूर्याचन्द्रमसौ सोमयाजी चत्यष्टमूत्तयः-दति याद्वः । ” 


अनजराघठमूत्तिवणैनप्रसङ्गेन भगवतः सरवस्वरूपत्व-सवंत्मकत्वा- 
दि विरशिष्टगुणानां वर्णनयैव तत्तदरूपगतमहामािमसूचनयापि वि 
शिद्वितरूपता मापादेतवन्त आचार्या इति । एवमेव स्कन्दपुराणे 
मदश्वरलण्डारुण।चलमाहातमयेप्युक्त २४अभ्यथा- 

“सेवायुरनलोवारिभूः सूयशारिनो पुमान्‌ । 

इति ` मम्भूर्तिमि विदं भासत सचराचरम्‌” ॥ २६॥ 
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= संस्ृतपयल्वादः शू 
वि & 
समेवसुर्यो ऽसि शशी त्वमेव, त्वमेव गयुहेतयुक्‌ तवमेव । 
त्वमेव पानीयमथासि भूमि-रात्मा त्वमेवासि न कोऽपि चान्यः॥ 
पतामियत्ताकलितां गिरं स्वयि, वदन्त स्वै परिपकषबद्धयः । 
परश्च विश्नो वयमस्ति तत्कचि, त्तरवं भवे त्वद्यतिरिक्तमत्र यत्‌ ॥२६॥ 





क भपार्टका शै 

हे भवगन्‌ ! ( स्वं अकैः ) आपही सु ह ( त्वं सोमः) आपदी 
चन्द्रमा ह ( त्वं असि पवनः ) आपही चायु द ( त्वं हुतवहः ) आप 
द्यी अग्नि ( त्वं आपः ).आपदी जठ ह ( त्वं व्योम ) अदी आ 
काशं ह ( त्वं ड धराणिः ) आपी पृथिवी हे ( च त्वं आत्मा ) ओर 
आपी आत्मा अथत्‌ क्षिचरह परमात्मा अथवा यजमान रूप हे ( इति ) 
यह अभ्यय पद्‌ समासि सूचक है-अर्थात्‌ शतनांहि भर (पारिणताः) 
पक्ती बुद्धिवाले ( त्वयि ) आपके विषयमे ( एवं ) इस प्रकारसे ( प- 
रिच्छन्नां ) संकुचित अथवा पीहु ( गिरं ) बाणिको ( बिभ्रतु) 
धारणकरे, अरात्‌ कष्टाकर -परतु ( वयं तु ) हमलोग तो ( इह ) 
इस सचराचर ससारमे ( तत्‌ तत्वं ) उस तत्वको (न विद्मः ) 
नदीं जानते ह ( यत्‌ त्वे न भवाति ) जो तत्व आप नदीं है । भावाथ 
यद है छि, जिनकी बुद्धि वदी पक्षी है वे लोग आपको अष्मूति- 
रुपसे कहते है पर हम रो्गोके पेसे कच्ची वुद्धिवार्छोकी समश्च 
तो आपसे भिन्न कुछ दूसरा. दीखताही नदी हँ सय क आपी 
है-जसाके ढुगो सप्तशतीमें कदाभी हे कि- 

“यञ्च किञ्चित्कचिद्स्तु, सदसद्राखिलात्मिके ! 
त॑स्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वे कि स्तुयसे सद्‌ा 1” 

अथात्‌ कीं परभी जो ङ सच्चा अधवा श्ूडा षस्तु हे उन 
सबकी शक्ति तह्यी हो अत पव तुमारी स्तुति केसे की जा सकती 
हि ? यही अभिभराय यहां पर भी है कि दमलोगोकी सममे तो स- 


ब कुक आपदी है, आपसे भिन्न तो कुछ दरं नदी है । 


“करि विचार देखब मन मांही । 
मते विरुग कतहु कदु नांदी ॥'(तु० रा०) 


१२६ शिवमहिशनस्तोघ्म्‌ । 


पूरव्छोकमें विद्टानोकि अभव सिद्ध प्रयश्च भ्रमाणसे व्रह्मकी 
अद्वैतसिद्धि ओर परमानन्दरूपता प्रतिपादन फी गई है-अत एव 
इस छोकमें तकंद्वारा भी उसी ब्रह्मकी सवौत्मकता ओर अद्धैतता 
सिद्ध की है-यहां पर यदह राका रोती है किं यदि-“सवै खल्विदं 
बरह्म” यह वेदवाक्य सही है तो फिर-घड़ा लोटा छाता कपडा- 
इत्यादि के क्षान हो जानेसे भी ब्रह्मज्ञान हो ज वेगा ओर इस ब्रह्म 
क्षान होजाने परभी मुक्ति का पाना सिद्ध दोना चादिप-तो उसका 
समाधान यह है कि, जव तक इन सब अचेतन अथवा सचतनमें 
तुमको भेद दीखता रहेगा तव तक तुम निर्वाण पद्के अधिकारी 
नहीं दोलकने-दां जव तुमारे हयत्े भददुद्धि निकल जावेगौ ओर 
वुमको-“सरव ब्रह्ममयं जगत्‌” दिखलाने लगेगा तो तुम घड़ा-कः 
पडा उसे नदी कोगे-वरन ब्रह्मदी सम्चने लगोगे-तव तुम केवल 
मुक्तिके अधिकारी ही नरीं तुरत जीवन्मुक्त हो ज्ञावोगे । वस ॥२६॥ 


‡ भाषापयानुवादः श्रु 


रवि ससि वायू अभिनि जल, धरनि आतमा व्योम । 

अष्ट मूतिं धरि तुमहि हो, व्यापक जग प्रति रोम॥ 

बुद्धिमन्त इमि कहत दै, तुमको सवि बुञ्चाय । ‰ 

मो जानत ( दम जाने ) असख तत्व नदि, जे तुमसो बिलगाय ॥२६॥ 





‰ भाषाविम्वम्‌ भरुः 


त्यी खजँ सोमो पवन तुमदही आगि८( अग्नि ) तुमदो, 
तुह्यी पानी भूमी गगन तुम आत्मा तुमहि हो । 

यही भां पके चतुर मतिबाञे तमदिकोः ध 

हमारे जानैमे अस कडु नदीं जो तुम न हो ॥ २६॥ 





संछृत-भाषाटीकाभ्यां सवङ्तम्‌ । १२५ 


चरथ तिस ठृत्ती छखिमुवन मथो त्रीनपि सुरा- 

नक्रारायै वने ्चिमि रमिदधरशविदति । 

तुशेयं ते धाम ध्वनिभि रवरुन्धान मणुभिः 

समस्तं ग्यस्तं खां शरणद्‌ गृणाये मिति पदम्‌।॥२७॥ 
` ‰ सघुसूदनी टीका श 


-पव प्त्यक्षाजुमानाथौपत्तिभेरादवितीयत्वं परमेश्वरस्य सर्वार्म- 
कत्वेन प्रसाध्य तवेवागमेनापि साधयन्स्तौति-अथवा कमेण १६. 
श्ले(कद्धये त्वंपदार्थं तत्पदा च परिशोध्यानेन इरोकेनाखण्डं व. 
कया वदन्स्तोति-- 

जयीमिति% । हे शरणद्‌ आतौभयभरद्‌, ओमिति पदं त्वां सौ. 
रंमानमद्धितीयं गृणाति अवयवशक्त्या ससुदायदयक्त्या च प्रतिपाद. 
यति । अत पवो कारस्यावयवशत्या वाक्यत्वेऽपि ससुदायराक्त्या 
पड्कजादेरिव पदत्वसुपपन्नं योगरूदिस्वीकारात्‌ । तदस्तकरेऽपि 
“सुधिङन्तं पदम्‌! इति वैयाकरणपरिभाषया पदत्वं “कछृत्तद्धितसमा. 
साश्चः इत्यनेन समासस्यापि भातिपादैकसंलाविधानात्घुवन्तत्वसुपः 
पन्नमव। कीदशमोमिति पदम्‌। समस्तं अक्रारोकारमकराख्यपद्जय- 
-कमध्ारयस्रमासमिप्पन्नम्‌ । पतन समुदायशक्तिरूक्ता । तथा व्यस्त 
भिन्नम्‌ । अकार-उकार-मकाराख्यस्वतन्त्पद्बयात्मकमिलय वैः । प 
तेनावयवशक्तिरुका । इदं च पदृद्वमभिधेयेऽपि योज्यम्‌ । त्वां की. 
दशम्‌ । समस्ते सखवोत्मकं, तथा व्यस्तमध्यात्माधिदरैवादिभेदेन भि- 
्रतवा प्रतीयमानम्‌ । तथाच व्यस्तमोमिति पदे ग्यस्तं त्वा गरुणाति, 
समस्तमोभिति पदै.समस्ते त्वां णाती्युक्तं भवति । पतदेव दे. 
इाय॑ति-्यीमित्यादविना । चयी देव्ये, तिस्रो इत्तयो जामरत्स्वप्रु- 
शुप्त्याख्या अन्तःकरणस्यावस्थाः। एतच्च विदवतेजसप्राक्लानाम- 
प्युपलक्षणम्‌ । तिञुवनं भूधवःस्वः । एतदपि विराद्ढिरण्यगमोग्या- 
ृतानामुपलक्षणम्‌ । यः खुराः बह्मविष्णुमहेदवराः । पतच्च खु 
रिस्थितिभ्रख्यानामप्युपलक्षणम । पतच्च सवेमकारायैखिभिवे- 
रमिद्‌घद्मिघा्चरा प्रतिपाद्यदूब्यस्तमित्यथः । पवमन प्रकारः । 


१२८ शिवमदिन्नस्तोत्रम्‌ । 


कम्वेदो जाग्रदवस्था भूलोक ब्रह्मा देति चतुष्टयमकारा्थैः ¡ तथा 
यज्तुबदः स्वप्नावस्था भुवर्लोको विष्णुश्चेति चतुष्टयमुकारा्थैः। त. 
था सामवेदः सुषुप्त्यवस्था स्वलोको, मदेदवरशचेति चतुष्टयं मकाराः 
थः। इदं माण्डूक्यनृ(सिहतापनीयाथवेशिखादावन्यदप्युक्तं गुरूपदे- 
ज्ञातव्यम्‌ । अतिरहस्यत्वाननेह सविशेषमु्यते । तस्मादभ्यातमा- 
विदेवाधिवदाधियक्ञादियावदन्यत्ोक्तमस्ति तत्सधेमन्नोपसहतैव्यं 
न्यूनतापरिहाय । तथाच सर्वपरपञ्चाकारेण भ्यस्तं त्वां अकारोकार 
मकरेव्यस्तमोमिति पदमभिदधच्चां गृणातीति सम्बन्धः । तथा ती- 
णैविङति स्विकारातीतं तुरीयं अवस्थात्रयाभिमानिविलक्षणं तव 
धाम स्वरूपं अखण्डवैतन्यात्परकम्‌ । तवेति राहोः दिर इतिरद्धदोप- 
चारेण षष्ठी । अणुभिष्वनिभिरवखन्धानं स्वत उच्चारयितुमशक्यै- 
रधैमाजायाः प्टुतोच्चारणवरोन निष्पायमानैः सूष्षमराब्दैरववोधं कु- 
वस्ापयत्‌ । सघुदपयश्चक्त्या वोधयदिति यावत्‌ । अधमात्राया एकः 
त्वेऽपि भ्यनिभिरिति बहुवचनं ष्ठुतोच्चारणे चिरकालमनुदत्ताया- 
स्तस्या अनेकथ्वनिरूपत्वान्न विरुद्धम्‌ । ध्वनीनां चाणुन्व.णुतरत्वा- 
णुतमत्वादिकं गुरूपदेशादाधेगन्तव्यम्‌ । तथाचाधमात्रारूपेण समः 
स्तमोमिति पदं समुदायशक्त्या सवेविकारातीतं तुरीयं स्वरूपम 
भिदधत्‌ समस्तं त्वां गृणातीति सम्बन्धः । एवं च पदाथंभिधान- 
सुखेनाखण्डवाक्याथसिद्धिरथोदुक्ता । तथाहि स्थुलग्रपश्चोपदितचे- 
तन्यमकाराथः, त्र स्थूलगप्रपञ्चांशत्यागेन केवलचेतन्यमकारेण ल~ 
कयते । तथा सकषमप्रपञ्चौपदितचैतन्यमुकाराथैः, तत्र सृुकषमभ्रपञ्चांशः 
त्यागेनोकारेणोपलक्ष्यते । तथा स्थुरसृष्षमप्रपञ्चद्यकारणीभूतमायो- 
पहितचेतन्यं मकाराथैः, तादशमायां शपरित्यागेन मकारेण चैतन्य 
मात्रं लक्ष्यते । प्व तुरीयत्वसवांजुगतत्वोपदितचेतन्यमर्धमाज्ाथेः, 
तदु पाधेपरित्यागेनार्धमात्रया दतन्यमात्रं लक्ष्यते । एवं चतुणा सा- 
मानाधिकरण्यादमेद्बोधे परिपूर्णमद्धितीयचैतन््मा तरमेव सर्वदवैतोप- 
मर्दन सिद्धं भवति । जक्षणया परित्यक्तानां चोपाधीनां मायातत्का- 
यैसवेन मिथ्यात्वात्‌ , स्वरूपयोधेन च स्वरूपाज्ञानात्मकमायातत्काय- 
निड्ततेन पृथगवस्थानप्रसङ्धः । नद्यधिष्ठानसाक्लात्कारानन्तरमाप्रतः 
दध्यस्तमुपलश्यते ्य्यादीनां वाक्या्ैयोधानुपयगिष्युपासनायामु- 
पयोगान्पृथगमिधनं द्रषटग्यम्‌ । तस्मात्सर्वं द्वितीयद्यल्यं परत्यगभिन्न 


संस्ृत-माषाटीकाभ्यां संवलितम्‌- १२९ 


ब्रह्म भ्रणववाकयाथं ति सिखम्‌ । पतस्व सर्वेषां तच्वमस्याविमहा- 
वाक्यानासुपलक्चषणम्‌ । तेषामपि प्रत्यगसिन्नपरिपरूणौदवितीयत्रह्मप्रति- 
पादकत्वात्‌-। यथा च शब्दादपरोक्षनिर्विंकट्पकवोधोत्पत्तिस्तथा 
भ्रपञ्चितमस्मामिवेंदान्तकस्पलातिकायामभित्युपरम्यते ॥ शहरिपक्षे- 
प्येवम्‌# ॥ २७॥ 


% संस्कृत टीका श्र 


> 9 


(चीर्णषिङूति) स्वेविधाविकारातीतं निर्विकारमितियावत्‌ । ( तु- 
शये ) अवर्धाघ्रितयपरं चतुथ ( तव धाम ) भवतो ऽखण्डचेतम्या- 
रमक ज्योतिः स्वरूपं । मेदोपचरिणात्र षष्ठी । ( अणुभिः ) परमदुक्मेः 
( ध्वनिभिः ) शब्दैः ( अव रुन्धाने ) न्याप्नुवत्‌ । रथात्‌ स्वत उच्चा- 
रयितुमशक्यतया अद्धेमा्रायाः प्लुतोच्चारणतां गतेः सूरमध्वनि- 
भिर्व्ोधं वेत्‌ । ( समस्तं ) सवौत्मरकतया समुदरायदक्त्या षा 
खमासयुक्तं । तथा च ( व्यस्ते ) भिन्नतया अवयवशक्त्या वा प्रती- 
यमानं ( ओमिति पव ) ओङ्करः प्रणवो वा ( त्वां ) भवन्तमेद 1 ॐ 
जपि समस्तं व्यस्तञ्चति योजनीयं ( गृणाति ). कथयति, प्रतिपा- 
कयसीत्यथेः । अत्र सरवेवेदादितरवस्योङ्कारस्यापि वाच्यो भवानेवेति 
मष्टिमस चने प्रकटितमिति । माद्भक्योपानिषदि च ओकारमाहार्म्यं 
अष्टम्यमिति। शिवपुराणस्य वायवीयसदितोष्वरमागस्थसतमा्याये- 
२३ इरो० ३९१ स्पष्टमुक्तं ॥ २७॥ 





‰ सस्कृतपयानुवादः श्रुः 
वेव त्रयी त्रिभुवनं जितयं खराणां, 
षत्तीरुदात्त-शयनप्रसुखाश्च तिसः । 
वर्णैखिभिः-म.उ म-रूपधरेः सुवाच्येः, 

. कणेभ्रिये रभिदधन्श्रड ¡ निर्विकारम्‌ ॥ 
अत्यन्तम प्वैनिमिः समस्ते;यैद्व्याप्लुयद्धाम तसीयसंशम्‌ । 
तद्ढयापकं सर्वत एष खण्ड, रूपेण य दुल्याय्यमपि परसिदम्‌। 
भाद्यन्तहीने ( रान्य ) स्वयमेव जात, मशेषवाग्जालाकेधानषु्रम्‌ | 
सदेतदोद्कारपदं भवन्तं, स्तोतीश । नित्यं भ्रणतातिंहारिन्‌ ॥ २७.॥ 


१७ 





९३० शिवमरिननस्तोत्रम्‌ । 


क भाषाटीका चर 

( शरणद |) हे आतेरोगोको अभय देनेवाले ! ( अकाराः ) 
अकार, उकार. मकार नामक ( जिभिः) तीन ( वर्णैः) अक्षयसे 
( चयी ) तीनो वेद अथौत्‌ ऋग्वद, यज्ञुवैद मोर सामवेदको, तथा. ` 
( तिसख्रोडत्तीः ) जाग्रदवस्था, स्वप्नावस्था, ओर सुषुप्ति-अवस्था 
सेको, अथवा उदात्त, अङुदात्त, ओर स्वरितोको, एवं ( त्रिभुवन ) 
तीनौही लोक-भूलोक, भुवौ क ओर स्वर्लोक, अथवा स्वश-मत्य 
सीर पातक के ( अथो ) तदनन्तर ( आन्‌ सुरान्‌ मपि ) तीनौदे 
बतोंको अथात्‌ ब्रह्मा, विष्णु ओर मदेदवरको ( अभिदधत्‌ ) कइता- 
हआ ( तीणविङृति ) सव प्रकारके विकासे रदित, अथात्‌ निर्वि 
कार ( तु्ियं ) तीनों अवस्थार्भसे परे रहनेवाला-चे।था (तब धाम) 
आपका अखंड तेज ( अणुभिः ) अल्यंतछ्ोटी ( ध्वनिभिः ) ध्वनि 
योखे ( अवशर्न्धाने ) भ्याप्तहुआ ( समस्त ) सवात्मक होनेसे थो- 
डावा छोटा । तथा ( व्यस्तं ) भिक्नमिन्नरोनेसे 1वस्तार युक्त अथ 
वा वदा (मौ इतिपदं) भकार ( त्वां) आपदीको ( गृणाति ) 
कहता हे अथौत्‌ प्रतिपादन करत। दै । अभिप्राय यह किं ञकार 
मे भकार, उकार ओर मकार तीन अक्षर मिले ह येही तीन भक्ष 
र ससारके समस्त तीन वस्तुओके कारण हं-य्था 


तीन गुण सत्व, रज, तम। 

» देव ब्रह्म विष्णु, महेश । 

१ शक्ति सरस्वती, लक्ष्मी, काटी। 

५» छक ` स्वग, मर्त्यै, पाताल। 

„+ वेव ऋक्‌, यज्ञुर्‌ , साम। 

+ दिज व्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय । 

„+ अवस्था जाग्रत्‌, ख, खुषुधि 1 

„ वयः क्रम वाल्य, यौवन, वाधक्य। 

„ णी उत्तम, मध्यमः अधम। । 
„+ परमत्मा विद्‌ दिरण्यगभै, अब्यारूत 
» जीवात्मा विवः तैजस, श्राज्ञ। ¬ सान्न 
,+ प्रकरण सुबन्त तिङन्त, कृदन्त । 


[व्धाकरणमे] 


संस्कृत-भाषार्यकामभ्यां संवरितम्‌- . 


वेदिकस्वर 

वायु 

ऋलतुकाल ` 

वैदिककांड 
, पुण्यनदी ` 

ऋण 

ताप 

वग 

राजजश्षाक्ते 


ब्रह्मरूप 
नाडी 


शृहत्काव्य 
खृश्ुकाष्य 
रोकदशा 
: प्रधानतीथे 
' प्राणयिाम 
संमेयं 


^ जीवकैः ` 
^ कमै, 


.:सुकिसाधन 
मोक्षप्राि 
¦ ्रकादाक 


उदात्त 
शीतल, 
चीत, 

ज्ञान, 

गगा, 
वेवऋणः, 
आध्यात्मिक, 
धमे, 

प्रभाव, 


सत्‌, 


डा, 
कफ) 


चेत्य, 


स्वकीयाः 


नैषधचरित, 
मेधदूल, 
खष्ट, 
कारी; 
कुस्भक, 
विन. ' 
स्री, 
कायिक, 
भक्ति, 
ब्रह्मल्लानः, 
सुय, . 


१३१ 
अयदात्त, स्वरित ॥ 
मंद, सखुगघ । 
उष्ण, वषो । 
क्म उपासना । ` 
यमुना, सरस्वती । 
ऋवक्रणः पिच्रण। 
ग्ाधिदैविक, आधिभौतिक) 
अथे, काम। 
उत्सा, मेत्र। 

[ मीतिश्चाखर ] 
चित्‌, अनद्‌ । 
पिगला, सुषुम्णा ¢ , 

[ योगशशाख ] 
षात, पित्त । 

[ वैदयकश्चाख्र } 
गन, घाद्य। 

[गांधषवेदशास्न] 
परकीया, सामान्या । 
। [साहित्यशास] 
शिद्युपालवध, किराता्जुनीय । 
कुमारसम्भव; रघुवंश । 
स्थितिः विनाश । 
भरयाग, गया । 
पूरक, रेचक ¢ ‹ 
राति, सध्या [शि 
पुरूष, नपुसक । 
वाचिकः, मानसिक 
कषान, वैराग्यः। 
योगाभ्यास, , कारी.+. 
खन्द; ). ., अष्षि\;. 


3 अक्षर 
)» उच्चारण 
9» काल 

१, चचन 

+ पुरुष 


9 प्रस्थान 


शिषमदिज्नसतोत्रम्‌ । 
स्वरः व्यंजन, 
हस्व, वौषै, 
भूतः भविष्य) 
पकवचन, द्विवचन, 
भथमपुख्ष, मध्यमपुर 


सभाव्यगीता, पंचदशी, 


सवोदिसिद्धशब्द ~ 
ओम्‌। तत्‌ । सत्‌ धतिनिरदैशोव्रह्मणसिविधो मतः 1 गीता । 
स्कन्द्‌पुराणनागरसरं ड-हाटकेदवरमाहात्म्य अ० १९९ । 


तीन क्षेत्र छुरक्षत्र, 
+» अरण्य पुष्करारण्य, 
» पुरी घाराणसी, 
* षन बृन्दावन, 
» भ्राम कल्पग्राम, 
» तीथे अग्निती्थै, 
„ पवंत शरीक 
9 नदी गगा 
्रिफखा अवय 
त्रिकटुक छ 
तीन उपवेदधयुयेद्‌ 
तीन प्रधानमत हिन्दू, 
तीनसेगे दीषानी 
„, दीवानीकेबहदे सदराला, 
„» फौजदारिके ,› मजिस्टूट 
१ मालक कलक्टर 
+ प्रघानमाषा दिन्दी, 


हाटकेद्वर, 
नैमिषारण्य, 
दारका, 


सांडववन, 
शालिग्राम, 
शङ्क तीथे, 
अबु (आवृ ) 
नमेदा 


ष्यं 


गान्धवैवेद्‌, 
मुसर्मान, 
फोजदारी, 


जज, 
जञ, 
कमिद्रनरः 
पारसी, 


सयुक्त । 

ष्ठुत । 
वतमान । 
बहुवचन । 
उत्तमपु०। 
ब्रह्मसूत्र । 

[ वेदन्तश्ास्े ] 


॥ 


प्रभास। ` 
ध्मौरण्य । 
सवन्ती । 
( उजैन )। 
देतवन 1 
नेदिग्राम । 
पिदृतीथे। 
रेषतक । 
सरस्वती । 

( व्पक्तोद्धवा ) । 
बहेरा । 
आयुषेद, 
ृस्तानः 
माल 

( गुषन्रटकोरं ) 

हार॑कोरैकेजज 
हारकोर, 
घोडे 
अगरेजी 


संस्कृत-भाषाटीकाम्यां संव्रक्ितिम्‌- १२३ 


» परमपूज्य माता, पिता, गुख। 
+ तप॑णीय पिता, पितामह, भ्रपिताम् 
माता, पितामही, प्रपितामद्ी, 
मातामह, प्रमातामह, शृद्धप्रमातामह 

+ मोसिम . ग्म जाडा वरसात 

» परीक्षा भथम, मध्यमः आचायै 
परीक्षा न्येन, इन्टर ( ए० के ) व्याच्ुखर ( वी० ए० } 

+ प्रेमास्पद पुत्र, मित्र, कठत्रः 

+ महावीर हलुमान्‌, भीष्म, अञ्ञैन । 

+ अभि गादेपत्यः आहवनीय, दक्षिण । 
ठनिदेह  स्थूक, सुक्ष्म कारण 
सुनैत्रय . पाणिनि, कात्यायन, पंतजलि 

( व्याकरणाचार्यं ) 

„» षाक्ययोजक, करता, कमे, क्रिया। 

» चुत्ति अभिधा, लक्षणा व्यञ्जना ` 
1 ( साहित्यद्ाख ) 

9 बषशह्यकता षये, चन्द्र अग्नि 

~ ( क्षतियषशकारक.) 

१ राम परद्यरामः रामचन्द्र चरुराम,। 

५भरबरलञ्जरारि दिरण्यकाशिषु रावण रिद्यपाल। ; ~ 

+ चमत्कार यै, अग्नि, षिञ्ुरी ॥ = 

9 जप मानखिकः . उपाय, श्ञाद्िक॥ . !: 

» बानपाक्र किन ( दरिद्र ). ' मनाथ, विद्यारथी। 

४ कन ४ जल, ` विद्या । 

१ महा „अहे 
अथवा तव्‌ सष व ह 

पमवश्यकतेऽय यज, कानः तप, 

कमफल ष्ट, _ अनिष्ट, ` ' ~ मिध 

न । जेय, हाता [1 - 

५६ ६ करण, "कती | = 
» समस्तविषय रमाण, . प्रमेय, ४ अ्रनाका।। `. 


१३४ शिवमटिजलसतोतरम्‌ । 


„+` दोन, ड्य, द्रष्टा । (त्यादि) 
» मनुष्यमेद्‌ परमाथी, स्वार्था, राक्षस (व्यर्था ) 
, उपदेश नाम, लक्षण, परीक्षा 
(न्यायशाख) 
१) म्रन्‌-आाश्नत त्रह्मचय, गरहस्थ, सन्यास 
» प्राणिग्यवस्था जलचर, स्थल्चर, नभश्चर। 
+» अग्निकेशुण, रूपः स्पश,. शब्द । 
» मुख्यसस्कार यज्ञोपवीत, विवादः मरण 
+ श्ाखराथै वाद) जल्प, वितण्डा) 
+ प्रधानपूज्य ऋतिक, पुरोहित, : ` आचाय । ` 
+» प्रचारेतपृज्य जरः अग्नि, पृथिवी (खत्तिका) 
+ दिन्डुधमैचिन्द शिखा, सूत्र, ¡ तिरक । 
„ श्रधानसंभ्राम देवासुर रामरावण महाभारत । 
. > [ब 
वेक निघण्डु निदान चिकित्सा । 


इसी भांति यदि विचार पूर्वक देखाजवि तो सब कुछ ्रयान्तगैतदी 
सिद्ध होता हे-भत पव समग्र तीन-अकरार उक्रार मकारात्मक पक 
अओकारहीके रुप दण्टि-गोचर होते ईै-इन समस्त तीनेसि परे तुरी- 
य ( चौथा ) धामी प्रमेदवरका। है-। खष्टिके आदिमे जब पर ज्यो. 
ति भरकर हु तो उसीकी महाध्वानिका नाम ओंकार पड़ा है-यह 
कथा काशीखडके ७३। ७४ वै अधभ्यार्योमे ओंकारेश्वर धघणेनमे 
विस्तर पूर्वक पायी जाती है। भाव यदह दै कि-ओंकार प्रदके वा- 
च्य आपह है-कया कि वहा ओंकार समासयुक्त दोकर आपको स- 
मस्त कता हे, ओर भ्यासयुक्त देने. पर अ।पीके। ग्यस्त बल्य" 
तदि-भत पव आपकी स्वत्मकता ओर मद्वितीयतां प्व्यक्ष-अवु. 
मान ओर अथपत्ति-त्यादिसे सिद्ध रहने प्ररभी अआगमद्वारा प्र" 


कट हे ॥ २७॥ 


‰ माषापयनुवादः श्रु 

सीन वेद अर ठृत्ति्रय, विभुवन तीनह देव । 

अकारादि अच्छर कदत, तुरि विकार नहि सेव ॥ 

अनु ध्वनिते भवरुद्ध है, चौथा धाम ल्यार । 

भाषत म्यस्त समस्त नित, सरनद । तहि. मकार ॥ २७.॥ 


संकृस्त-भाषार्ीकाभ्यां संवछितम्‌- ११५ 


क माषाचिम्बम्‌ श्रु 
तरिवेद्‌के गाये त्रिभुवन परे तीन सुरसो । 
अकारादी कन कहत विरतीदीन जिदिके। ॥ 
अहे चोधा घत रदत मति सच्छे (क्पे) ध्वनि भरो, 
सदा गि तोरी स्तुति गिरिश ! ओकारपद्‌ सो ॥ २७॥ 


भवः शर्वो शद्रः पशुपति रथो भ्रः सहमहां 
स्तथाभीमे शान। व्रिति यद भिधाना्टकमिदम्‌ ।, 
अमुभि न्प्रलेकं प्रत्रिचरति देवर श्रुति रपि 
प्रियाया स्तै धान्ने प्रतरिहितनमस्यो ऽस्मि भवते २८ 


ॐ मधुसूदनी टीका च 

एवं तावद द्वितीयत्रह्मवाचकत्वेन प्रणव उपन्यस्तः पतस्य खा- 
थाजुसंधानं जपश्च समाधिसाधनत्वेन पतञ्जलिना खूतितः 'समाधि- 
सिचिरीइवरप्रणिधानात्‌, इति । 'ईदवरपणिधानाद्वा' शति खुत्ान्तरं 
तस्यं वाचकः प्रणवश्च" "'तजपस्तदथभावनम्‌' इतति सुज्ाभ्यां प्रणव. 
जपस्य भ्रणिधानशन्द्ाथत्वेन व्याख्यानात्‌ । श्लुतौ ` च "पतदालम्बने 
भरेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ । पतदालम्बने श्षात्वा यो ` यदिच्छति सस्य 
तत्‌ ॥ इत्य।दिना. तस्य सरवपुमधेदेतुत्वमुक्तम्‌ । पतस्य चातिदुङूहा- 
-थेत्वेन जीशद्रायनर्त्वेन चासाधारणत्वःतलर्वसाधारणानि प्रसिद्धा. 
नि भगवद्वाचकानि पदानि जपाथत्वेन वदम्‌ स्तोति- ० 

#भव इत्यादि # । हे शरणद, दे देव, श्दं यदमभिधानाषटकं नामा- 
"कं अयुध्पिननभिधानाष्टके विषये भरत्येकमेकेकरः। भतिनामेति या- 
'वत्‌ ।्ुतिवेदः रविचराति भक्ेण बोधकतया चरति । घतत इत्य. 
थः । अविशब्दारस्षतिषुराणागमादिकमपि । अथवा प्रणव इतरासु- 
ष्पिश्नपि श्चुतिः पाविचरतीति योज्यम्‌ । यद्यप्य्टाध्यायाधैकाण्डेब- 
हिनामत्वेनैतानि समाम्नातानि . तथापि वहेमैगवद्धिभूतित्वात्तज्नाम- 
त्वेऽपि न भगवन्नामत्वन्याघातः 1": यद्वा अमुभ्मिन्नामाष्टके देवानां 
अह्मादीनामपि शुतिः भवणेन्द्रियं प्रविचरति सावधानतया वर्तते । 


१३६ शिवमहिन्नस्तोत्रम । 


देवा अपि त्वन्नामध्रवणोर्छुकाः फि पुनरन्य हत्यथैः। किं तन्नामा. 
कमित्यत आह -भव त्यादि । महता महच्छनब्देन सह षतत इति 
सहमदान्महादेवः तथेवागमप्रसिद्धः ' इतिशब्दः समाप्त्य्थैः । यस्य 
च नाममात्रमपि सर्वैपुरषारथप्रद स पुनः स्वयं कीडश इति भकतयु. 
दरेकेण प्रणमति । भ्रियायेत्यादिना । अस्मे स्वभरकाराचेतन्यङरूपत्वेन 
सर्वदा परोक्षाय भवते महेदवराय । की शाय । धास्ने सर्वेषां शरण. 
भूताय चिद्रूपयेति वा। योग्यमुपचारं फिमपि कठौमशक्नुवक्नं 
केवलं प्रविदितनमस्योऽस्मि प्रकर्षेण घाङ्मनःकायव्यापारातिरायेन 
विदिता नमस्या नमस्क्रिया येन स तथा ( केवलं तुभ्यं कतनम 
स्कारो भवामीत्यर्थः । ) प्रणिहितेति पेऽप्येवमेवायैः ॥ #दरिप 
क्षऽ्प्येवम्‌% । भवादीनां च हरिनामत्वं योगचृत्या संभवन्येव सहस. 
नामस्तुतिपितस्वाच्चेति द्रषटभ्यम्‌ । सथव। यदिदमभिधानाष्टकं 
अमुष्मितपत्येकं देवश्चुतिरपि देवशब्दोऽपि प्रविचरति सवद्धो भवः 
ति। तथा च भवदेव शत्यादिरूपं तव रहस्यनामाष्टकमित्यर्थः । त 
थाच भवस्य रद्रस्यापि देव आराध्य त्यथैः। पवमन्येष्पि नामु 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
क संस्कृतका शर 

( देव । )शग्यसीति देवः-“पचाथच्‌ "--३। १।१३४। हैरी. 
छाविश्रहधारिन्‌। ( भवः ) मवतीति भवः । भवते वा सवै, भूपा 
[ चु० आ1° से० ] अत्रापि “पचाद्यच्‌” । ( शवैः ) शुणातीति हावैः 
[ क्रथा० प० से० ]--“ृरशृदभ्यो घः” १। ११५ उ०। ( बदरः) रो. 
द्यतीति खद्रः । (रोदेरणिलुक्च -*" २। ११ उ०--इति रकपत्ययः 
ेश्चलोपः । ( पश्युपतिः ) पशनां स्थावरजङ्गमानां पतिः । अधवा. 
"व्रह्मा्ाः पावः प्रोक्तास्तेषां पतिरसौ सखतः ।' ( अथ ) ततः पर 
( उधः ) उच्यति क्रुधा सम्बध्यते इति उग्रः । उच-समवाये [ दि० 
प० ते० ] “कञ्च” २।२८३०- त्यादिना रन्‌ गरवस्तदे शः । 
( सहमान ) म्टता शब्देन सद वतेते इति खदमदान्‌, अथन्म- 
हादेवः। महान्‌ देवो नटनादिकं खनं यस्य स मदादेवः। अथवा 
शिवपुराणोक्तेवास्य व्युत्त्ति, कायौ-यथा,-- 

“पूज्यते य स्ुरैस्सव मरा शेष प्रमाणतः }, 
धातु महेति पूजायां, महटादेषस्ततः स्तः । 


संस्छृत-भाषारीकाभ्यां .सवरितिम्‌- १३७ 


देवशब्दस्तु सम्बुद्धिपद धव व्याख्यातः । ( तथा ) तद्वत्‌ ( मी 
मेश्षानो ) बिभेवयस्मात्‌ भीमः-“मीमादयो ऽपाद्ाने-' ३ । ७ ७४। 
पुनः-"भियः षुक्वा-' १1 ९४८उ०-ईति मक्‌ । ““मीमोऽञ्जवेतसि 
घोरे शम्मो मध्यमपाण्डवे-''ईति च कोराः। पवं-र्े-पति रेशानः- 
“ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश्‌-" ३।२। १२९ इति चान. 
शप्रत्ययः । ( इति )-समासि खुचना्यां ( इदं ) कथ्यमानं { यत्‌ ) भ्र 
ससिद्धं ( अभिधानाटकं ) नामाष्टकं, अष्टौ नामानि सन्तीति घा 
( अमुष्मिन्‌ ) अभिधानाष्टके ( श्वुतिरपि ) वेदपुरुषो ऽपि ८ प्रत्ये. 
कं) पकं पकं नामः प्रति (प्रविचरति ) प्रकर्षण बोधकतया विः 
चरति वतैते शत्यथैः। अत पव ( प्रियाय ) स्वमनोनुकलाय ( अ. 
स्मै) पूवोंकप्रणवद्रतिपाद्याय तुरीयतेजल्े ° ( धान्ने ) ज्योतीरूपा 
य ( भवते ) . तुभ्यं ( प्रणिदितनमस्यः ) उचितोपचारं क्तुमश- 
कनुवश्नदं विहितनमस्कारः ( अस्मि ) मवामि । कचित्‌ प्रणिदितेत्य- 
च प्रविदितेति पाठो ऽपि र्यते तच्राप्यर्थः स्पष्ट पव । अ्रो्त- 
गछोकत्रितयान्तगौत्रकारविशेषो द्रषटन्यः-क्षितिमूर्तिः शवैः १ ज. 
लमूर्तिमैवः २ अभिभृतीं रुद्रः ३ बायुभराकतरुग्रः ४ यआकाशमूरति- 
भीमः ५ यजमानमूिः पड्युपतिः ६ चन्द्रमूर्तिैहादेवः ७ सूयैमूति- 
रीदानः <-पवं प्रणवाया नमोन्ता अष्टो मूतेयो भन््रङूपेण जप्या 
इति विश्ापितं-^त्वमकः" “श्यी "भिति पूर्वारूपधद्धयेन सदामु- 
ना ग्छोकेनेति खुधीभिंरवधेयम्‌ । अत्र . यस्य नाममात्रमपि परमपु- 
रुषाथेभरदं॑वेदरतिपादितं च वरीवर्ति स सवयं कीरा ? शति म 
हदामदिमाऽ्ववोधितः यत्च स्पटसुक्तं शिवपुराणे षायवीयसंहितोः 
्तरद्धे चतुथोध्याये श्रीरष्णं भ्रत्युपमन्युमहाषेणेति ॥२ 


ॐ संसकतपयादवादः शर 
. शर्वो सदः पश्यतिः पुन सुरूप 
शेशानभीमयुतसद्रमदएविदेवाः। 
नामा्टक.भरथितमेतदतीष शम्मो ! -. ` 
: : देषा ्ैमृ्तिधर ! शङ्कर! दीनबन्धो ! ॥ 
` भ्रत्थेक मस्मि न्तव नाम विस्तर।- 
द्क्या परिस्तो त्यपि बेदपूदषः । 
१८ 


१३८ शिवमदिन्नस्तोत्रम्‌ । 


धाम्नेऽथ तस्मे मवते भवे द्व ! 
नित्यं नमस्याः शतश्नो हि मत्ताः ॥२८॥ 





‰ भाषाटीका जरु 

( दव ! ) हे देवाधिदेव ! ( भवः रावः रुपः पञ्युपतिः श्रथो उग्र 
सहमहान्‌ तथा भीमेशानो इति ) भव, शाव, खद्‌, पञ्ुपति, उग्र) 
महादेच, भाम, आर ईशान -( यत्‌ इदं अभिधाना्टकं ) यह जे आपके 
आठ नाम हं ( असुष्मिन्‌ ) इन आड ना्मोमें ( प्रत्येकं ) प्रत्येक नाम 
को (श्युतिः सपि ) स्वयं वेदभी-यहां पर ५अपि"' कहनेसे यह वोध 
होता है कि जच वेवी कहता है तो पुराण इतिहास शत्यादि फी 
कोन गनती है । ( भरविचरति ) बहुत बड़ी बोधकतासे चरता है~ 
अथीत्‌ विरोष प्रचार करता हे । ( अस्म परियाय धान्ने भवते भरणि 
दितनमस्यः आस्मि ) अत एव-इस अपने परम इष्ट तेजो रूप भपको 
केवल प्रणाम करने बाला हू (--अभिप्राय यदी है कि-ऊपर जो माठ 
नाम कहे गये ह-इनमे प्रत्येक नामको ठेकर वेद पुरुषर्भा मापका 
स्तुति गान करतादे, अर्थाव्‌ ये आढ नाम वेद-~प्रतिपादित है 
अर आप हमारे दृष्टदेव ज्योतिरूप है,अत प्व श्न आटे नारमोके मत्र 
दारा म केवर आपको प्रणाम करता रं क्योंकि ओर कोर पूजा अथवा 
सेवा सश्चसे नदीं दो सकती है । विरष द्रषटग्य यह है कि इसके पूवं 
शोकम ओंकार का निरूपण क्रिया है ओर उसकेभी पूवै ^त्वमकंः” 
[२६] इन्यादि शोकम भगवानकी अष्टमूरतिर्योक। निरूपण हआ हे- 
अथौत्‌ पदिठे अटमूर्तिका वणेन करके तव ओकार पदृके वाच्य वाचक 
रूपको द्रसाया हे तदनन्तर परमेदवरके नामाष्टकको कीतेन करक 
श्रणाम किया है-इससे यह वात पाई जाती है कि अष्टमूर्तिके कथितपक 
पक रूपके साथ ओंकरारके सहित अठ नामोके पक पक नामोमि 
चतुध्यैन्त नमः प्रयोग करनेसे आठ मंत्र वन जाते है-उनमेजो रोग 
अंकारके अधिकारी नहीं ई उन छोगोको केवल इस ्छोकके कदे प 
आटो नामक मंन्ोको जो जिसके अचुकूर हो गुरुके उपदेशायुसार 
जप करना चादेर्प-भत्यन्त रहस्य विष्य हानस मन्त्राका प्रकार 
जना द्विया गया है--विन्ञ भावुक रोग स्वयं उनका उद्धार वना 
सकते ह । ये टी आरो नाम-~मेत्र कहलाते हे । 


संस्कृत-भावारीकाभ्यां संवितम्‌- १३९ 


४ ॐ माषापयानुवादः श्रु 

स्वं रुद्र भव पलुपती, मदावेव ससान । 

उश्र भीम-ये विदित, तुव बाखड अभिधान ॥ ` 

` इनमे नित भ्रति पको, वरनत वेद्‌ महाम । 

परम ज्योति चेतन्यः तुर्दि, करु प्रनाम षस्रान ॥ २८ ॥ ` 


कल भाषा विम्वम्‌ श्रु 
भवो भीमो रुदो पपति महदेव सरवे, 
इसानो उग्रो दै कहत सय नामा-ष्टक यदी । 
यदीमे प्रयेकं स्तुति करत वेगो तुमि को, र 
“* नमस्या है मोश नित परम-ज्योती तचुलगी ॥ २<॥ 





नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो 
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः । 
नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो : 
नमः सवस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः २९ 
हु । ॐ मधुषुदनी टीका श्रै 
पच. जातमक्लयुदरेको नमस्कारमेवाजुवतेयन्दुरूदमदिमत्वेन भग- 
वन्तं स्तौति-  _ : = 
= नम इति+। दे. प्रियदव अमीष्टनिजनवनविदहार) ते तुभ्यं 
नेदिष्ठायात्यन्तनिकटवर्तिने,  दविष्ठायात्यन्तदूरवतिने च नमोनमः 4 
धै .स्मरहर कामान्तक, क्षोदिष्ठाय श्ुद्रतराय, मदिष्ठाय मदठराय 
चख तुभ्य नमोनम. । तथा हे त्रिनयन तिने, षषिष्ठाय अतिचद्धाय 
इृदतरायेति बा यविष्ठाय युवतमाय च तुभ्ये, नमोनमः. । पबमत्य- 
स्तविरुदधस्वभावस्यास्पदुद्धिभिः कथमपि स्वसूपनिणयासंभवारसषै- 
दा नमस्कार पव करणीयः इति प्रददौनाय - नमस्कार शब्द्राबूतिः । 
तथाच, शति--.दाद्खद्रे -तदिहान्तिके च "अणोरणीयान्महतो 
मदीयान' “तवं खी त्वं पुमानसि स्वं कुमार उत वा. कमारी । त्वं जीणो 
दण्डेनान्सि त्वं जातो भवासि विद्वतोुखः, इत्यदि । तथा क्रिवह- 
ना सबसे सवैरूपाय तुभ्यं (तमः. दं सवै ,यद्य मात्माति श्वुतेः। 


१४० - शिवमहिश्नस्तोत्रम्‌ । 


ननु तर्हि सर्वविकाराभिश्नत्वादिनाशित्वप्रसङ्ग इत्याशङ्य, सवैस्य(- 
भ्यस्तत्वेन वास्तवमेदाभावा्स्व॑याधाधिष्ठानत्वेन च श्तिषु सामा. 
नाधिकरण्येन व्यपदेशादद्धितीयस्य ब्रह्मणो न विकारगन्धोऽपि 
श्षभाव्यत इत्यभिप्रायेण नमस्छुर्व्नाह--तदिदमितिसर्वाय च नम 
शति । तस्परोक्षमिदमपरोक्षमित्यनेन -भकारेणानिवौच्यं स्व यत्रसं 
तदिदमितिसवेस्तस्मै । बहुवीदावन्यपद्ाथैप्रधानत्वा्न सर्वनामता । 
तेन सवौषिष्ठानभूताय तुभ्य नम इत्यर्थः ॥ #हरिपक्ेष्येवम्‌#। केवलं 
संबोधनक्रयमन्यया व्याख्येयम्‌ । प्रियाणि वैपयिकलुलानि वैराग्यो- 
दोषेन दुनोति नाशयतीति भ्रियद्वः। तथा च स्मरो वासनातं 
हरतीति स्वभक्यद्रकेणति स्मरद्रः । तथा ्रयाणां लोकानां नयन. 
बत्सघाथावमासकलिनयन इति प्रागपि व्याख्यातम्‌ ॥ २९ ॥ 





ॐ संस्कृत यका शुः 

( प्रियदव [ ) हे निजेनवनविहारिन्‌ ! ( नेदिष्ठाय ) अतिशयेना- 
न्तिकः नेदिष्ठः-- “अतिशायने तमविष्ठनौ "--५ .। ३। ५५-इत्यत इ. 
छन्प्रत्ययः सर्वत्रेवामुष्मिन्पये वोध्यः । अव्रतु-“अन्तिकवाढयोन- 
दसाधौ--५।३। ६२ शति नेदादेशो विशेषः । अस्यन्तनिकटवर्ति- 
ने त्यथः ( ते ) तुम्यं ( नमः ) (तथैव दविष्ठाय ) अतिशयदृरवर्तिने 
(च) ते (नमः) हे ( स्मरहर |) कामान्तक [-“हरः स्मरहरो 
भग-'"$्यमरः ( क्षोदिष्ठाय ) क्षुद्रतराय-“^्धूलदूरयुवहस्वक्षिपरषु. 
द्र(णां यणादि परं पूर्वस्य च गुणः, "-६। ४ । १५६-श्त्यत पवोभ- 
यत्रापि यणादिरोपगुणौ । ते ( नमेः) णवं ( मदिष्ठाय च नमः) म 
हष्दराय च भवते नमः। ( त्रिनयन | ) हे व्रिखोचन । ( वर्षिष्ठाय ) 
अतीव वृद्धाय । अत्र-““प्रियस्थिर'"-६ । ४। १५१-इत्यादिना इय 
स्थाने उषिश्ष एव विशोषः। ते ( नमः) अथ (यविष्ठाय चनः 
मः ) अतिशयेन युवा इति यविषठस्तस्मै-अत्रापि पूर्वोक्त -“स्थूलदू- 
र~” इत्यादिनैव यणादिलोपगुणौ । ( सर्वस्मै ते नमः ) किम्बहुना 
सर्यस्वसरूपाय सर्वात्मकाय वा भवते नमः ( इति ) अनेन प्रकारेण 
( तत्‌ ) मत्तं ( दं ) करियमाणं सर्वै ( नमः ) नमस्कारः ( शवो. 
य ) शिवाय भवत्विति शेषः । कचिदन्त्यादिरपि कभ्यते यथास 
वायति, तच्र भववं॑ गतो" अथव।^षं हिंसायां [ भ्वा° प° से] 


संस्कृत~माषाटीकामभ्यां संवेङ्तिम्‌- १४१ 


पत्येताभ्यां धातुभ्यां बवयोरभेदात्‌ “चाधि ”--३। १। १३५४-६ 
त्यतः सर्वोऽपि भवति । तथा चात्र मः सव ॥ 
यथा चोक्तमपि नामनिधानकोशे- “सवैस्तु शर्वो : शयुः 
कालञ्जरः शिवः । “ कचित्‌ अतिखवयेत्यपि ` णाद १ प. 
रन्तु तत्‌-परोक्षमिद-मपराश्षमिति-अनेन प्रकरिण  अनिषाच्यं 
स्प यन्न स-तदिदामिति सवैः तस्मै- तदिदमितिसर्वायेव्येकं पदं 1 
अत्र वहुीदावन्यपदार्थभ्रधानत्वान्न सर्वनामतेति सवै धिवेचनीयं 
विचक्षणेरेवमेवोक्तं भगवद्रीतायामपि- 1 
“नमः पुरस्तादथ पृष्ठत स्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवै । ` 
अनन्तवीय्यामितविक्रमस्त्वं, सवै समाप्नोषि ततोऽसि सर्वैः" 
(४०अ ०१९) असुत्र-"“अणोरणीयान्‌ महतो मदीयान्‌-"€र्थावि रूपां 
श्ुतिमवलम्ब्यैव भगवतः सर्वात्मकत्वं सवौधिष्ठानभूतत्वावि च 
सम्य प्रतिपा सवैविधमादिमशालिनेऽ्टमूरतयेऽषटधा, नमः प्रयोगो- 
ऽतिशशयभक्तिमत्तामेष द्रढयति करिति ॥२९॥ 
% संस्कृतपयाुवादः चरु 
नमो निकर वर्तिने प्रियवनाय तुभ्यं नमो, 
नमः परमदुस्तराय च शिवाय देवाय ते । 
नमो घुतराय ते मदनमानविद्धं सिने, 
.“ महामदहिमश्चालिन मदहिनतेजक्ते ते नमः ॥ 
नमोऽस्तु ते इद्धतराय शम्भव, ॥ 
युवस्वरूपाय च धालकाय वा । : 
शवौय सवातिदायाय स्तः, 
सर्वस्वरूपाय भवेन्नमो नमः ॥२९॥ 


4 ५ + भाषाटीका श्र. - । 

, (भ्रियद्व ) हे मानन्द्काननविहारिन्‌ ! (नेदिष्ठाय नमः ) अत्य 
निकटमे रदनेवाले अ।पको नमस्कार हे, सथा-( दविष्ठाय च नमः ) 
अहतदी दू रव्त आपको नमस्कार हे । ( स्मरहर ) दे कामनाडहक ! 
अथवा स्मरण करते माघ दुःलोके हरण करने वाले ! ( कोदिष्ठाय 
नमः ) अत्यन्त छोटे रूप आपको नमस्कार है ( मदिष्ठाय च नमः ) 
यर बहुतदी बढ़ रूप आपको नमस्कार है, (विनयन १) हेः ्िरोचन ।- 
तमया बन्द्र-सूयं-अभ्नि दै नेत्र भिसके-जेसाकि , कहाभी हे- “वन्दे 





१४२ - . ` शिवमहिश्नस्तोत्रम्‌ । 


हिशङ्कसू्ेनयनं "-- अथवा तीनो ही लोको भे हे नयन [ नीति ] 
1 भ वरिष्ठाय नमः ) अतिश्चय इद्ध आपको नमस्कार है,तथा 
चीव च नमः ) परम तरुण आपको नमस्कार हे, एवं च 
( सर्वसमे नमः ) सर्वै स्वरूप आपको नमस्कार हे ( तत्‌ ष्दं नमः 
शोय च इति ) यह सव मेरा किया हुआ नमस्कार शवस्वरूप 
सापक्रो निवेदित है-भथवा। सबकिलीके अतिक्रमण करनेवाठे श- 
व भगवानको नमस्कार है अभिप्राय स्पष्टे कि आपदी सव 
कु है भोर आपदा खवकिसीके रूप हैँ अतप्व आपदीको मेँ भ 
णाम करता दं क्योकि अप अत्येतविरद्ध सुवभाव होनेसे कदापि 
निर्णी त नदीं होसकते-अ्थौत्‌ हमटोग जसे क्षद्रबुदधिवार्लोका कि- 
या हुजा यह निणय नहीं होसकता कि आप.क्या ह १ किवा केसे 
ह १ तव ओर क्या करसकत है-केवल वारंवार प्रणामभर करत 
ह--विशेषता यह हे कि पूर्वं म मष्टमूत्तं ओर अष्टन।मोको क्टफर 
दस श्छोकम आढ वार नमस्कार करनेसे सा्टांग दण्डवत्प्रणाम 
कलिखनेकी पूर्णविधे दिखललाइ रै-श्लमे आठ वार “नमः” प्के 
भरयोग होनसे महापुनरुक्ति दोष आपड़नेकी आशंका नही करनी 
चारि - क्योकि परमेदवर्की दुरूह बरदिभाको सोचकर कविने अ" 
पनी परम अक्ति उद्रेकको प्रकट किया है-अतः यह दष नहीं है 
बरन बहुत भारी गुण-भथवा अलंकार होगया दै ईश्वरके सवेश. 
क्तिमान दोनेसे उसके विरुद्ध स्वभाव को राम्रायणमें भी इस भका 
रसे कहा है - 
५आदि अतं कोड जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। 
पद विनु चके खु बिनु काना, कर विन कमे करे विधिनाना । 
आनन रहित सकल रस भोगी, विनु वानी वक्ता वड जोगी । 
तयु बिनु परस नयन विदु देखा, गहे घान वियु बास असिषा। 
असर सब भांति अदैकिक करनी, महिमा जासु जानि वरी! 4 
त्यादि ( तु° रा०) 
४ 
‰ भपापयानुवरादः शुः 


नमो नीची देव जो, दूरवातिं पुनि दोय । 
नमे कामरिपु ! छुद्र हे, रहत ( बनत ) वत बद्‌ ज्ञोय॥ 


संस्छृत-भाषारीकाभ्यां संबखितम्‌ 1 १४ 


नमे बूते बद जो, जिनयन ! महाज्ञुमान । 
नमो सब-मय सवेत, ऊपर सवै मष्टान ॥ २९॥ 


ओ भाषाविम्बम्‌ श्र 
नमो पाचे-व।सी भियवन ! महादूर चसद, 
, नमो ऊटरूपी बहुत-बड-भार तुमर्दिको । 
नमो वृदे बावा जुव्क-तजु-धारी गिरिशञ्‌, 
सवै रूपै धारं तिनदि प्रभु सवै नमत दौ ॥ २९॥ 


बहरूरजसे विद्वोत्पत्तो भवाय नमोनमः 
प्रबङुतमसे तत्संहारे हराय नमोनमः । 
जनसुखड्रते सत्वोद्धक्तौ गडाय नमोनमः 


महसि पदे निखैगुण्ये शिवाय नमोनमः ॥२०॥ 
‡ मघुतूदनी टीका श 

अधुना पूर्वोक्तलवौथसंक्चेण नमस्कुरवन्स्तुतिसुपसंहरति- 
#वहटेति # । विदवोत्पत्ता विदषोत्पर्तिनिमित्ते . बदरं तमःसच्वा- 
भ्यामधिकं रजे यस्प्र तस्मे उद्वि्तरजसे भवत्यस्माञ्जगदिति भवो 
बरह्मूरतिस्तस्म तुभ्यं नमोनमः । तथा तत्संहारे तस्य विद्वस्य सदा 
रनिमित्तं प्रबलं सत्वरजोभ्यामनमभिभूतसुद्धिक्तं तमो यस्य तस्मे 
ह प्तीति दये सद्रमूर्तिस्तस्मै नमोनमः। तथा जनानां सखर्ते 
खखनिमित्तम्‌ । कृतशब्दोऽञ्ययो निमित्तवाची । सरवस्योद्विकावु 
द्वकं रजस्तमाभ्यामाधिक्ये, स्थितायेत्य थोभ्यते । "सत्वोद्रके' शति 
चा पाठः । अथवा सत्वो्रिकतो सत्यां जनानां खख करोतीति 
जनञ्खृत्स्म । यद्वा सुखस्य रतं करणम्‌ । भावे क्तः ।. तस्मिन्‌ 
तक्षिमित्तम्‌ । पवं व्याख्याने भक्रमभङ्गदोषो न भवति पूैपयाय- 
द्वये उत्तरपयौये च स्नम्यन्तनिमित्तनिःं शात्‌ खडयति सुखयति 
खडा विष्णुस्तस्मे । प!कनस्येवोदेदयत्वात्‌ क्रमसेङ्गेन पश्चालिरदेशः 
पव गुणज्रयोपाधीनन्वान्निगौणं अणमाति । प्रमदसिपदे निलेगुण्ये शि 
वाय॒ नमोनमः इति निगेतं गुण्यं यस्मरात्तन्नखैगुण्ये. तस्मिन्पदे पद- 
नथ तत्पदप्ा्िनिमित्तम्‌ । कीदयो । भमहसि प्ररृ्ट माययानमिभूतं 


१४४ रिबमादि्नस्तोत्नम्‌ । 


महो  ज्योतियंस्मस्तत्तथा सों तमथकाशरूपभिगुणशयुन्यमोक्षनि- 
व । पिव निखेगुण्यमङ्गलस्वरूपाय "दिषमदधेतं च. 
मन्यन्ते' हते श्रुतेः सिं षदे स्थितायेति (निप 
त शतः। न पदे रे वा। भहरिपक्ष 
संस्कृत शका 

ष भगवन्‌ ! ( विषयो ) ( ( बहररजसे ) 
अतिशयरजोगुणपूणांय ( भवाय ) मवमूतेये,विदवखडरूपाय (नमो- 
नभः ) वीन्ायां द्वित्वं । ( तत्संहारे ) सवेषां भुवनानां भ्रखयकाे 
( भ्रवकतमन्ते ) ्रषृष्टतरतमोगुणालङ्कूताय ( हराय ) हरतीति 
हरः । - “पच्च -३। १ । १३४-'हरो नादकख्द्रयो-” रिति" 
मेदिनी । सुद्ररूपायव्यर्थः। ( नमोनमः ) बहुशो नमस्छतयः। ( स- 
स्वोत्पत्तौ ) सत्वगुणे जायमाने सति ( जनसुखरृते ) समस्तप्राणि- 
सुखकरं यद्वा जनसुखस्य छतं करणं तस्मिन-मावे कः। अर्था्‌ 
जनखुखकरणनिमित्तमिति। अथवा कृते इति तादर्थ्यऽग्ययं तेन 
जनसुखाधमित्यथेः स्पष्टः। ( खडाय ) खडतीति ग्ृडः-शड सुखने, 
[ त° प० से० ]-“इगुपधज्ञाप्रीक्रिरः'*-३। १ १३५-इत्यतः कप्रत्ययः। 
तस्म खुखप्रदाय स्वेजगत्परिपालक्षाय विरवम्भरमूतेये ( नमोनमः) 
नमस्कारः सन्तु । ( निचैगुण्ये ) निगैतं त्रैगुण्यं यस्मात्‌ तत्‌, 
निखैगुण्यं-गुणत्रयातीतं तस्मिन्‌ ( प्रमहसि ) प्ररृष्टं माययाऽनभि- 
भूतं महः तेजो यस्मिन्‌ तत्तथा, अत्युज्वलज्योतिभये-इत्यथैः (पदे) 
परमपदे । बतमानायेति योजनीयम्‌ । ( शिवाय ) परमानन्दस्वरूपाय 
मङ्गलमू सेये चा (नमो नमः) भत्राप्यष्टया नमः प्रयोगप्रमाणाद्टा- 
ङप्रणामाविधिरदृितो यतः स्तुत्युपसंहारो ऽर विवक्षित हति । 
कचित्‌-सत्वोत्पत्तो" -इत्यत्र उत्पत्तिशद्वस्य पुनरुक्तिदोषत्वात्‌-सत्वो- 
द्विक्तो, अथवा सत्वोद्रके इत्यादिरूपः पाठो ऽपि कभ्यते, एवञ्च केचि 
प्तृतीयपदस्य दितीयपदल्वमपीच्छन्ति, परन्तु भव-लययोः सवरप 
क।टिकत्वात्‌ स्थितेश्च तद्पेश्चयातिस्थिरत्वा्यथोक्तमेव समीची" 
नमाभाति । तद्वद्विप्थैयो ऽपि न साम्परदायिक इति विवेचनी. 
यम्‌ । प्रन्थसमापो छन्दः परिव्त॑नस्याचारत्वादिवात्न-५हरिणीवृत्तम्‌" 
तहक्षणञ्च “धृत्तरल्ञाकरे" पवमुक्त-“रसयुगहये न्तो प्रौ म्लोगो 
यद्‌ा हरिणी तदा-ईइति ॥ २० ॥ 


संसकृत-भाषादीकामभ्यां सेवकितिम्‌- १४५ 


ॐ संस्कृतपयाुवादः श्र › , 

विदवोत्पत्तौ बहुलरजसे स्यान्नमो मे मवाय, 

तत्सहारे भ्रत्रलतम॑से श्रीदराय प्रणामः । 

सत्वोद्धिक्तौ जनसखुखकरूते तन्नमस्ते खृडाय 

निखेगुण्ये भरमहसि पदे ्रीरिषायो्नमो ऽस्तु ॥*३०॥ 

॥ ) 1 + दः भाषाटीका श्रु 

हे देव ! ( विष्वोत्पत्तौ ) संसारकीखष्टिमै ( बहलरजसे ) षडत 
विशेष रजोगुणी ( भवय ) भवस्वरूप आपको ( ममोनमः ) बार- 
षार नमस्कार हे । (ततसंदरि) फिर उसी संसारके प्रलय समय (भ्रव- 
लतमसे ) विशेषं तर तमोगुणी ( हराय ) दरस्वरूप-अ।पको ( नमो. 
नमः ) अनेक प्रणाम दे । (-सत्वोत्पत्तौ') स्वगुण के -प्रकट देने 
पर ( जनसुखकृते ) रोगोक सुखकारी ( शडाय ) खउस्वरूप आ- 
पको ( नमोनमः ) पुनः पुनः नमस्कार है । एवं ( निखेगुण्ये भरम. 
हसि पदे ) तीनों गुणोंसे परे स्वयं पकाशरूप परम पद पर वश्चमान 
रदनेवाले ( शिवायन मोनमः ) शिव स्वरूप आपको विरोष रूप 
प्रणाम है । अभिप्राय यह कि--खष्टि करने के लिये आपी रजो. 
मतति [ ब्रह्मा ] दोते है ओर प्र्यके निमित्त तामस [ रुद्र ] बनते है 
पवं संसारके पालना आपदी सारििकविदवम्भर [ विष्णु] दो 
जाते है-अतपृव न तीन ूणो के धारण , करने वा. देने परभी 
श्न सीन गुणों के परे स्वये भरकारा रूपसे' स्थित रहनेवाले दिव 
बरत्ति आपको वारवार पणा है-एसी मावसे कुछ कुछ मिरुता हज 


याणाम -कतुमबपिक श्रथम मङ्गलाचरण. इस  श्रकार्स; हे 
यः त 1 ॥*2# +. * + 4 ॥ (\ = 


“र्जोज्ञुषे जन्मनि; सेच्वच्त्तये- . 
,„; 7: स्थितौ परजानां भल्ये तमंस्पृहोः॥ , ` ~  7-7, 

अजाय स्ग-स्थिति-नाश-~हेतवे,; न: (गह {र 
` “7: चरयीमयाय.तरिगुणात्मने- नमः, [ अथे स्पष्ट हे ] > ४ 
:“शस)प्रूल न्क में भी आर वार - "नमः? पदे प्रयोग से खः 
छंगाभणामकीविषि दखल -दै~ यह परः यद राङ्क होती है किः 
जो सगुः होगया वेद निगुण केले रह.सकता : हे -१ एसा न्तर 
खमायण-की चोप्रा देती हेन 5 1 य 

१९. 


) 


१४६ शिवमहिघ्न्तोत्रम्‌ । 


५“जो गुन रदित सगुन सो कैसे ? 
जर हिम-उपठ विलग नदि जैसे" । 
योदीं हंदवर के स्वयं प्रकारा दोनेकी षाक मी उसी प्रन्थमे 
मिलती है। 
“सहज प्रका रूप भगवान, 
नदि तर्द पुनि विक्षान विदाना” इत्यादि ( तु° रा०) 
श मावापयानुवादः श्र 
जगत शृष्टि लगि बहुत रज, धरत नमो भव जोय । 
तिष्ट संहारत नमह अति-तमोगुनी हर सोय (दोय) ॥ 
जन पाटन दित सत्व गुन, लहत नमह मड रूप। 
परम ज्योति श्रय गुन परे, प्रनवरुं सिवदि अनूप ॥३०॥ 
कू भाषाविम्बम्‌ श्रु 
नमहु मवको खटी कतं रजोगुन-स्पत, 
भ्रनवहु डे रच्छा-छागी सतो-गुन हव रदँ । 
नमतु है सहारे जो तमो-गुनते भै, 
्रयगुन-पर तेजो-सूपै शिवाय नमो नमे ॥ ३०॥ 


करापरिणति चेतः दवश्यं क चेदं 
क्त च तव गुणसीमोद्धिनी शदवदाडः । 
इति चकित ममरन्दीढृत्य मां भक्ति राधा- 


दरद चरणयो स्ते वाक्यपुष्पोपहारम्‌ ॥२३९॥ 
+ मधुसूदनी टीका श्र क 

पएवमस्तु्यरूपेणेव भगवन्तं स्तुत्वा रिहारं "मम 
त्वेतां वाणीम्‌! शत्यत्रोपक्रान्तमुपसंहरन्नाद-- 

कहे षरद्‌# सवौभीषटदत्युपसंदहारे योग्यं सबोधनम्‌। तव पाद्‌- 
योमदवाक्यपुप्पोपहारं भक्ति धात्‌ त्वद्विषया रतिरर्पितवती । यथा 
पुष्पाणि मधुकरेभ्यः स्वमकरन्दं भयच्छनत्यन्येषामपि नत्यन्येषामपि दूरात्‌ गन्ध 
मात्रेण  भमोदमाद्धति ठथेतानि स्तुतिरूपाणि वाक्यानि भ 
किरिकेभ्यो भगवन्मादात्म्यवणेनाग्धतरसं प्यच्वन्त्यन्वेषाम- 





संछत-माषार्याका्यां संवरितम्‌- १४७ 


पि श्रवणसत्रेणापि वस्तुस्वामाव्यात्छुखन्रिशेषमादघतीति ध्वन 
धितं क्षपयितुं चाकुप्पत्वेन निरूपितम्‌ 1 कथा च वाक्या" 
न्येव पुष्पाणि तेरखूपहारः ध 1. रत्वा 
अधादित्यनेन हेतुना . चकितं भीतं स्तुतेविवः माममन्दी. 
क्त्य न मन्दरममन्दं ₹त्वा । वलातस्तुतौ भ्रवर्येत्यथैः। तथा चान्य 
मत्या भ्दृतच्स्य मम स्खलितेऽपि क्षन्तम्यमित्यभिप्रायः 1 इतिशब्देन 
सूचितं भयकारणमाद--रृसेत्यादिना । शा यल्पा परिणतिः परि 
पाको यस्य तत्तथा । अस्पविषयमित्य्थैः । तारश्च मम चेतथित्तं 
श्ञाने वा। तथा कटे रानामरविद्यास्मितार(गदेषाभिनिविशानां वदयमाय- 
न्तम्‌। सवैद्‌! रागद्धेषादिदोषसद सकल्षितमित्यथैः । क्के शोनातिभयने- 
म वयमिति व। तेन त्वद्ुणवणेनेऽत्यन्तायोग्यमित्यथैः। गुणानां सीमा 
सख्यापरिमाणयोरिय्तां तामुल्छङ्कयितु शीरं यस्याः सा शणसीमो- 
छङ्धिनी शद्वदद्धिः नित्या विभूतिः । तनेताखशदुवांसनासदसखरकलु- 
श्रिवमिंष्यस्पविषयं मम मनः क, अनन्ता नित्या तव परभा विभूतिवौ - 
क दत्यत्येन्तासं भावना मम भयहेतुरित्यथैः । पतद्वधारणे च तव 
भक्तिरेव कारणमिति भकतेरत्यन्तासंभावितफर्दानेऽपि सामर्थ्य 
द्रायति ।, यस्मादेव तस्मारखवौपराधान्रिगणय्य . परमकारणिकेन 
त्वया. त्वविषया भक्तिरेत्र मेदी पनीयेति वाक्यतात्पर्याथैः ॥ ३१॥ 


1. ‰ संस्कत टीका श्रु र < 
., ~ (वरद्‌ ¡ ) दे वस्दायक] ( छृशपरिणति ) अव्यल्पपरिपाकरीलं 
{ क शवदयं ) दुःखाधीन, अथवा ` पातजजख्दशेननोक्ताः पञचङ्घेदाः य- 
था-“अविधास्मितायागदधेषाभिनिवेशाः. केशाः । | साधनपदेरेष्‌- 
त्रम्‌ | त्र अविद्या-विद्याविरोधिनी, विपरीतक्ञानमिवियावत्‌ १ अः 
हिमा --कतादं,-भोकादमित्याध्मिमानः २. । रागः ,चुलसाधनेषु 
ठष्णारूप इच्छाविराषः ३. देषः-दुःखसाधनेषु निन्दात्मकः. कोधो 
वैरभाव त्यथः ७1 अभिनिवेशः-मञुभवसिदधैरपि  मरणादिभिभ- 
यसञ्चारः ५। तथा चोक्तमपि कूमेपुराणे ब्राहमीसदितासरा उत्तरभागे 
खप्पर ऽध्याये--यथा >; . . 7 5 , 1403 इमे 
५अविद्यामस्मितां रागे. देषञ्चासिनिवेश्नम्‌१ ` ^ ;:.. ! 


7 सेशास्स्विन्‌ स्त्रयः पाह, प्ाशानातमनित्न्धनातं, ॥२९॥ शति. 


६ 


१४८ शिवमहिञ्नप्तो्म्‌ । 


= [3 ~ & ् द 1 
- ५1६ 
चकष / पु यमित्यथः । पक्ञ्च ( गुणसीः 
मो्लाङ्नी ) शुणमय्वौदापारगामिनी-( शश्वत्‌ ) मविनादिनी नि. 
व्येति बा । ( तव ) भवतः ( कद्िः) विभूतिमेहिमाः वा (क च) 
तथ( च ङत्रास्ति । जथौद्धवन्मदिमा तु नित्यत्वानन्तत्वादिगुणाव- 
च्छिक्त, मदन्तः करणञ्च बहुविधदुवौसनादिकलछषितं क्शवशीभूतः 
भिति कथमुभयोस्तारतम्यं भवेत्‌ १ ( इति ) अननेव हेतुना (च. 
कितं ) अतीव धरान्तं, भीतमित्यथैः ( मा, अमन्दीक्थ ) न मन्दम- 
मन्दं छता, घासविदीनं विधाय, वलदिव स्तवनकरमेणि नियोज्ये. 
त्यभिप्रायः ( ते चरणयोः ) भवतः पादयो; ( भक्तिः ) सेवा यथोक्तं 
गरुडपुराणस्य २३१ अध्य्ये- | 

“भज श्येष वे धातुः, सेवायां परिकीर्तितः । 

तस्मात्तव बुधैः परोक्ता, भक्तः साधनभूयसी"" ॥ 

पव पूल्येषु अजरागातिश्य पएव भक्तिर्थात्‌-“नदीष्ेवात्ः 
रमरित 1कञ्चित्‌-” इति वुद्धिग्यापत चित्तव तिरेव पराभाजेः। य 
थाक्तमस्मदवोभप्रवन्तकैस्तत्रभवद्धिर्महर्पिशाण्डिस्याचाय्यैः-“मक्ति- 
सूतरा-'' ख्ये ग्रन्थ आदावेव -“अथातो भक्तिजिक्ञासा १। सा पराः 
जुरक्किरीष्वरे २-"इति। भक्तिमाहात्म्यवणैनादिकं श्रीमद्धगवद्वी" 
ता-भागवताद्रिषु तथान्येष्वपि वुराणाद्विषु स्त्व यथावद 
नीयं विस्तरभथाक्षदोष्ठिल्यते। सा भाक्तेरेव ( वाक्यपुष्पोपहारं ) 
वाक्यान्येव कथितस्तुतिपद्यान्येव पुष्पाणि तेषामुपदारः पूजोषा- 
यनं तं ( अधात्‌ ) परतयरषयदित्यथः । तेनेतदवधारणे भवतो भकति- 
खव कारणमित्याख्यातम्‌ । अत्र भक्तिमदिम्नैव स्तोद्त्वमुररीडत्य 
भक्तेरेव सर्वथाऽसम्भावितफलद्रादृत्वसामर््यमस्तीति प्रकटितम्‌ । 
तथा च मदीयापराधपुञ्जमविगणथ्य ` स्वीयपाद्‌ भक्तिरेव मद्थमुः 
हीपनीयेति च ध्वनयति वाक्यतात्प््याथः तस्मात्‌- 9 

भया श्रीतिरविवेकानां, विषयेष्वनपायिनी । 

त्वामनुस्मरतः सा मे, हृदयान्मापसपेतु" ॥ । 

[ विष्णुपुराणे-अ० १ अ० २० दलो० १८ उक्ता ] इ्तिरूपाः भक्तिः 
प्रार्थना च स्फुटता स्तो्ोपसंदार इति । मालिनीवृत्तमेवेत्यतः 
शछोकचतुषटपयय्यन्तं -तलक्षणन्तु-^“न-न-म~य-ययुतेयं मालिनी 


संस्छृत+माषाटीकाभ्यं संवक्ितिम्‌- १४९ 


भोगि-लोके-"रिति.षृत्तरन्ञाकरोक्तमेवेति ॥ ३१॥ 17 : 
~ ` -: ) # संस्कतपयानुवादः शरु ' एः 1५ 
<` क्रमे चेतः शम्मो ! रृपरिणति ज्गेशवशागे, , : ` ` ` 
: .: समूदधिस्ते नित्या. कचन शुणसीमान्तकरणी । = ; 
.: ;, „ इतीरा 1 त्रस्तं मां तव -रणयोभेक्कि रकरो-- 7 ¡;: 
„7. वमन्दीरृव्येव वचनङ्कखुमाभ्यचैनेविधिम्‌ ॥ ३१ ॥7: 7 7; 
# भाषाटीका शरः. , } " :, "3 
( षरद्‌ ! ) देवरदप्यक !. ( ङकेशवरयं ) -नानापरकारके -केशोके 
अधीन (च) मौर ( कृशपरिणति ) अति, क्षीण परिणाम 'वाला अ. 
थत्‌ स्वरपविषयक ( व्‌ ) यद मेरा, (चेतः क १). नित्त करदा? 
मरं ( गुणसीमोलङ्धिनी ) गुणों के, खिवानोको. नाघजनेवाली 
( श्बत्‌ ) सदा वतैमान रहने वाली, अथात्‌ आविनारिनी -( तव 
चिः च क १ ) आपकी महिमा वा ` विभूति करट ? (इति, ) 
धसी कारणं स ( चकितं ) घवराये इए अथवा" रते हप (मां) सु- 
शको ( अमन्दीकृत्य ) ढीठा बनाकर ( ते चरणायोः मक्त) माप 
के चरणोंकी भक्ति ने ( वाक्यपुस्योपहारं ) वचन .रूपी, पुष्प से प. 
जनका उपहार ( आधात्‌ ) रक्वा, वा सम्पेण कराया ।- अभिप्राय 
यद कि मापकी अतुलनीय .मदिमा के देखता हुड अनेक भरकारकी 
डुवासनाआं्ञे कषित ओर दुःखलमय मेरा चिन्त भाप्रके गुणगान 
करने दँ बहुत डरता था.प्र आपहीके चरणा की -मृकिने ,दाढ़स् 
देकर यहु वाकयरूपी पुष्पका, उपहार [ नजर आपके चरणो पर 
रखवाया द अथो केवल, आपकी, भक्ति, भरोखे,"यह्‌ . मदिख- 
स्तो रचा गब दैतवास्तव इसु स्तोच के पत्यक _ पदे भूक. 
सकरा बद्‌ ही, हैक जेते रल मुव को, अपनो रस 
चति, मोर दस ागोकोभी, शस अपन. गन्स्े, यप्लन्दित 
ति मगा क्ी-मदिमाके वणेन रूप अचत रसको "पिलत ही. हिं 
पर दरम खुननेवाले गो को कबित भसाद्‌-माुयादिगुणो 
तथा अथोंकी गम्भीरतपर-ओर विशेषत खतिमधुरूताे ति से _परम्र आ- 
स्दादित कर देते-ह--मथवा अजािमे तति जैकेफएूक दोनो हाथो 








शि 


शि ~ 


१५० - ` शिवमहिघ्नसतोत्रम्‌ । 


को पक समान सुगन्धित कर देता दै जैसाकि.कहा है “अंजलि गत 
खम सुमन जिमिसम सुगन्ध कर दोय ५ ( तु रा०) वैसे एस 
स्तोत्रके वाक्य मी पाठकरने -बालोके मुख ओर हदयको शुद्ध 
करदेते ह-यदो रूपकारुकार दे । भाव यह कि-भक्तिहीने आप 
के चरणों पर वाक्य पुष्पोपदहार चदाया है-ओर आप बरदायक द 
अत पव बर देकर उस भक्तिहीको अचला , वनादीजिये .। भक्ति 
विषयमे प्रधान प्रन्थ भगवान्‌ शांडिल्योचार्यका बनाया हुआ “क्ति 
सूत्र" है-दरसके अतिरिक्त भगवद्गीता भागवत रामायण अथवा 
अठारह पुराण ओरं उपपुराणाद्िकों मे केवल भक्तिदीकी महिमा 
भरी हूर है अधिक उहादरण इस छोटी. सी पुस्तिका नहीं लिने 
जा सकते क्योकि विस्तार ( वद़जाने ) का मय ह तथापि दिग्दशैन 
मात्र करादिया जाता है-यथा~ 
ध्लाते वेगि द्रव माई, सो मम भक्ति भक्त सुखदा । 
सो स्वतं्र अवटे न आना; जेदि आधीन क्ञान विक्ञाना-" 
८ इत्यादि ( तु० रा०) 
इसके नवमि भी स्वयं रामचन्द्रे शावसीसे कदे ह यथा- 
(“नवधा भक्ति कहौ तोदि पांही, सगवधान सुच धरु मन मादी । 
श्रथम भक्ति संतन कर संगा, दुसरि इति मम कथा प्रसंग। । 
शुरु-पद पंकज सेवा, तीसरि भक्ति अमान । 
चचोथि भक्ति मम गुनकथन, करे कपट ताजि गान ॥ 
भजजाप मम्‌ रद्‌ विस्वासा, पंचम भजन सो वेद्‌ प्रकासा । 
घट दम सील विरत बहु कमौ, निरत निरंतर सज्जन धमौ। 
सत सव यदि मय जग देवै, मते 4 अधिक करि लेते । 
अर्ह यथा लाम संतोषा,-सपनेट नदि देखे पर दोषा । 
नवम सरल सवसो छरदीना, मम भरोस दिय हर न दीना । 
नव मदं पक जिन्दके दोर, नारि पुष सचराचर कोई ॥ सरं 
सोद अतिसखय भ्रिय भामिनि मोरे, सकल प्रकार भक्ति टद तोरे॥ 
ए जि व 1 यादि (दन )॥ 
‰ माषापयालुवादः शरु . । 
अल्प -विषय यह चित्त कर, मदाङ्ंस आधीन 1 
करद गुन-सीमा लोधती, तुव मिमां अति पीन ॥ 


संकृस्त~भाषाटीकाभ्यां सेवङितम्‌- १५१ 


इमि सोचत लखि (अति ) चकित सुदि, करि रवृत तुव भक्ति। 
घाकषय पुपर उपहारः दिय, च्रनःचटाषन सकि ॥ ३१ ॥ 
क माषाविम्बम्‌ शक 
रवर परिनामा है कौ चित्त दःखी, 
-कर्देगतुव शन-सीमा ने्धंती है सश्वद्धी । 
इहि विधि डर खाते भक्ति दीन्दी सहारा, 
धरं चरन तेरे वैन-पूर्लोकि माला ॥ ३१॥ 
असितगिरिसमं स्या त्कञ्जरं सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा ठेखनी पत्र मुर्वी । 
. छ्खिति यदि गृहीत्वा शारदा सवैकांङं ' ` । 
तद्पि। तव गुणाना मीश पारं न याति ॥३२॥; ! : 
4 । कछ संस्कृत टीका श्रु 1 
¡ (शश!) हे सर्वसमथ } भवतो गुणालिखनायै (चखिन्धुपाते) ` स~ 
सुद्ररूपायां मतिधान्यां ( असितगिरिसमं ) नीर चरतुल्यं ( कञ्ञ- 
ङ ) मसी ( स्यात्‌ ) भवेत्‌ । । तथाच ( सरतर्वरशाखो ) करपष्कः 
क्षस्य. महती शाखा ( ठेखंनी ) कलमः स्थात्‌-लिखधातो ल्युट्‌ त~ 
तश्च ङीष्‌! एवं ( उवी } `पृथिवी ( प ) ` लस्यपत्रं ` भवेत्‌ । पत- 
इक्रूप, स्ैमुपकरणे ८ यृदीत्वा ) धूत्वा सुसञ्जीरुत्येत्यथः (शा. 
रवा ) सरस्वती देवी-अस्था व्युत्यत्तिस्तु “तिथ्यादितस्वो” केव 
बया, यथां 2, “कः 71 
` “शारत्कारे पुरा येस्मोज्ञवस्यां बोधिताः: "` ¦ 
शास्र सा समाख्याता, रोके वेदे च नामतः ॥» इति ॥ ` ` 
~ ` (यदि) चेद्‌ ( स्वकाल ) . अनुक्षणं ( लिंलंति )-"लोडयलक्षः 
णच" ३।३॥ छत्यतो ल्‌ 1 ( दपि.) तेथापिः (प्व ) भवतः 
( युणानां ) शुणगेणगणेनोनां ( पारं ) अन्तं सीभानमिति वावत्‌ जेषं 
गच्छतीति ।.अजसिन्धुखपभसिधान्यां नीरभिरि कजे इत्वा कुः 
व पयो लेखन्या समस्तभूमण्डलस्ये पते सव॑ भगवती ्ा- 
देशे यदि भतिकषणेमपि भवतो. धं शणंनालिनपसङ्ग संधा. 


१५२ -\ शिवमदिन्नस्तेत्नम्‌ । 


प्यसमर्थैव मवति चेत्तीहे का कथास्माषटशां पामरपुङ्गवानामिति 
स्तोधपृत्तिरूपदिषा । एतातरदेव महिम्नस्तोत्रमेतदश्र च स्तोत्रस्य 
कतृ नाम-फलादिकं निगद्यते, वृत्तवातौ तु पृवक्तेैवति ॥ ३२॥ 

‰ संस्कृतपयानुवादः श्र ^ 
शम्भो ! भवेद्णव एव पात्र; मसी भवेन्रीरगिरिः समस्तः! 
स्यार्टेखनी कस्पतरोश्च शसा, पन्न धरकीणां पृथिवी समन्तात्‌ ॥ 
विहाय वौणारटनादिरूत्य, मनुक्षणं स्यालिखने प्रदत्ता | 
शारदा नैति तथापि पारं, मवह्ुणानां करुणम्बुराशञ |॥ ३२॥ 


दू भाषाटीका श्र 

(शा!) हे सयैसमथ | [ आपके गुरणोकि लिखने केख्यि] 
( सिन्धुपात्रे) सभुद्ररूप मसीदानी [ दावात ] मे ( असितगिरि- 
समे कञजल स्यात्‌ ) नीलगिरिके समान कारिख [ रोशनाई ] दो- 
वे जर ( सुरतरुवर शाखा ) कल्पवरक्षकी भारी ड।र (लेखनी ) 
कलम होवे, यो ( उर्वी पत्र ) परथिवी मेडल पत्र [ कागद ] देवि 
( यदि ) जौ [ अगरचे ] श्न सवको ( गीत्वा ) लेकर ( शारदा ) 
स्वयं सरस्वती देवी (सवकालं ) हरघडी ( लिसेति ) खरती 
रह ( तदपि) तभी .( तव गुणानां ) जापक गुणेके | महिमाके ] 
(पारं न याति ) पार नहीं जासकतीं- भाव स्पष्टे कि समुद्रको 
मसीदानी घनाकर उसमे नीकपर्वतको कज्जल वनि, ओर कल्प. 
घृक्षकी शाख(को,करम वन(कर शस भूमेडल रुप पत्र पर स्वय 
शारद्‌। देवी प्राक्षण. आपके गुप्ोकी गणना लि तौमी पार न 
ही पालकर्ती-तथ हम रेते रुद्रलोके साधारण सामध्री लेकर 
छिखनेसे आपकी मदिमाका अन्त लगा देना केसे साध्य होसकता- 
दै ? येद बसतीसो [ दंत सख्यक ] -छोक पुप्यदन्ताचायेके घनाय 
हप ईै- न्दीको पूरवे-पदयमे '“वाक्यपुप्पोपहार'” क्‌ आये द-श्नके 
आगे वाके आढ छक फलस्तुति कराते े। यहां 'पर शारदाका 
नाम दस छ्य कददिया है किं -उद्कि पासे भँ एतना भीलिल 

सकाद-यदी वात रामायण मै स. मांतिसे कदीगर है-यथा- 

“भक्त देत विधि भवन विहा, सुमिरत सारद्‌ मावत धां । 

कीं प्ररत जन गुन गाना, सिर धुनि गिरा लगति पछिताना । ` 


संस्छत-भाषाटीकाभ्यां. संवक्तिम्‌- १५२ 


हतय सु मति सीप समाना, स्वाती सारद्‌ कारि जाना । ( 
जी षरे वर वारि विचारू, हर्दि कवित सुकता मनि चाङ्‌ । 
इत्यादि ( त° रा) 
च+ भाषापयाचुवादः श्र 
मसिदानी अर्नव वने, मसी नीर-गिरि शोय । 
कटपवृच्छकी साखरे, घने ठेखनी जोय ॥ 
लिख भूमितक पत्र ये, तुमरो युन दिन -रात। 
पावति पार न सारदा, दा ! अंत रदि'जात ॥ ३२ ॥ 
‰ भाषाविम्बम्‌ चर 
जलनिधि मसिदानी नीर सके मसी हो, 
कठपर दुख्म ( विरि ) साखा लेखनी पन्न भूमी । 
लिटि जद्पि छेके सारदा नित्य तासो, 
तदपि तुब गुनोकि नाथ ! पारे न जाती ॥ ३२॥ 


` असुरमुरमुनान्द्र रितसे न्दुमौठे- 
निरगुणस्ये इवरस्य । 

. सकरगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो ` ` 

रुचिर मरघुवृततः स्तोत्रमेतच्चकार ॥ २३ ॥ ` 

7 ध ‰ संसृत धका श्र र 
" , ( असुरखरुनीनैः ) दानवेदेवमुनिभष्ठेः पातालस्वनेमत्य॑लो- 
कनिाक्षिभि स्सैरेवेतयथैः ( अ्ितस्य ) पूजितस्य ।. भगवत, . 
{ ॥ चन्द्ररखरदेवस्य ( भ्रथितगुणमदिम्नः ) ग्रथिता 
शुम्फित मेद्वय्यादीनां महिमानो यितगुणः 

= व म यस्य स प्रथितगुणमष्ि- 


वरदवस्य (.पतत्‌ ). कथ्यमान कथिते वा परममनेहरं, रम्यं वा 


( पुष्पदन्तामिघानःः) धष्पदन्तनामा, कविः ) अन- 
स्पाकषरेः । सिखरिगरी-दरिणी--मालिमीछन्दोभिः = (नखेकार ) 
२० ५ 


१५४ शिवम्िन्नस्तोत्रम्‌ । 


अकार्षीदिति । अश्रादौ स्तुत्यनामेष्टेखनपुरस्सरं स्तोतृनामादि लि. 
खनं दिष्टाचारानुमतं सवैधाखिद्धमेव । इत आरभ्य स्तेत्रसमा्तिपय्व॑- 


(~ ~ 


न्तं शिवर्हस्योक्ता फलस्तुतिरेवति विक्ञेयम्‌ ॥ २२॥ 

¶ & सस्कृतपयानुवादः % 
समस्तदेवासुरयेगिष्ठन्दे, रभ्यचितस्ये न्दुकलाधरस्य । 
महामहिम्ना गुणगुम्फितस्य, गु विंक्षनस्य मेहश्वरस्य ॥ 
पतक्छतं स्तोत्र मनदपशतते, मनोहर पुण्यवचः प्रतते: ( युक्तेः ) । 
शणः प्ररे वहुशस्स्तुतेन, श्रपुष्पदन्ताभिधकोषैदेन ॥ ३३॥ 


%‰ मपाटीका श्र 

( असुरुरमुनीन्द्रैः अचितस्य ) असुर-दैस्यराक्षसादि जैसे 
धाणासुर रावण प्रभति, खुर-ब्रह्मा विप्णु इत्यादि, वं सुनीन्द्र-शि- 
वतक्वके ज्ञाता दधीचि वसिष्ठ इत्यादिक मदषि्यौ से पूजित ( न्दु 
मौलः ) भगवान्‌ चन्द्रमोलि ( श्रथितगुणमदिप्नः ) गथ गई है 
ग॒रणोकी महिमायं जिसकी -पेसे ( निगरणस्य इदवरस्य ) निरण-स्व- 
कूप परमेदवरक। ( पतत्‌ रुचिरं स्तोत्रं ) यद बहुतदही खुन्दर वा 
मनोहर स्तोत्र ( सकरगुणवरिष्ठः ) समस्तगुगोसे [ गणो ] ष्ठ 
( पुष्पदन्ताभिधानः ) पुष्पन्दन्त नामक कविने ( अलघुवृततेः) 
घडे बड़ छन्दो दारा ( चकार ) निमाण किया । इस मोक पदिले 


ही असुरशब्दके रखनेसे यद सुचित किया कि सुरलोगाकी अपेक्षा 
हृष क्योकि विचार पूवक 


असुरगण विशेषरूपसे महादरेवके सेवक 
देखनेले विभीषणादि दो एकको छोडकर सभी दैत्यराश्चसादिक 
कषटर शेव जान पडते द । इसमे अखुर खुर मुनीन्द्र-शन तीनो पदौसे 
पाताल-स्वगै भर मत्थलोकके रहनेवार्लोका अभिप्राय प्रकट 

अर्थात्‌ चेलोक्यमाजमे भगवान्‌ चन्द्रशखर पूजित ह-इसीसे लिन 
पुराणम यह भी कदा हे कि पातालम चरण, मस्थलोकमे लिङ्ग भौर 


स्वशस मस्तक श्रीरिवजीका पूजाजाता हे-इसी लिये मेरे, पूज्य 
नेः पक स्थल पर यद 


पूव पुरे पण्डत रामानन्द्निपराठीजी 
किलादैकि- पः; र 
मन चक्राङ्का न पदूमाह्भा, न चञ्राङ्का यतः प्रज्ञा । . ` 
लिङ्गा! च भगाद्म च, तस्मान्‌ माहेश्वरी प्रजा ॥" 


संसकत-माषाटीकास्यं संवकितम्‌- १५५ 


~: अर्थात्‌ धस खण चक्र पश्च अधवा वञ्जका कोर चिन्ह नकष 
पाया जाता अतप्व विष्णु बरह्मा किंवा शृन्द्रकी यह खष्टि नकी ` हे, 
शसमे सिङ्ग ओर भगदीके चिन्ह वियमान होने से यहः मदिदवरी 
ख्षटि ह~ ससे यह सिद्ध है कि खष्टिमाजके कारण होनेसे ग" 
घान विश्वेश्वर सवी लाकवासि्यसे पूजित ह उसमे मी मच्यैरोक 
निवासि्योके सो एकमात्र आराध्य देव है, इलाकका ओर सव भाव 
अत्यन्त स्पष्ट हे । ॥ 
र च+ भाषा पयायुवादः. श्रू 
देव असुर मुनि-पूज्य पद, चन्द्रमोटि विस्वे । 
शुन मादिमाते प्रथित वे, निगुन रैस्वर वेस ॥ 
खेष्ठ सकल गुनमें भयो, पुष्पदन्त असर नाम । 
अलघु छन्दसे रुचिर यद, विए्टयो स्तोत्र ललाम ॥ ३३॥ 
४ + भाषाविम्बम्‌. शरु 
असुर-सुर-सुनीके पूज्य जो ( ह ) चनद्रमोरी, 
शुधि युन मदहिमाको निने श्दवरे की। 
सव-गुन -गन-पूरो पुष्पदन्ते कातो, 
रुचिर अलघु छन्दौ-मे स्तुती को धनायो ॥ ३1 
: -अहरह्‌ रनवचं धूजेटे; स्तोत्र मेत-  . . ¦ 
` त्ति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः । ` 
` स भवति रिव्ररोके रुद्रतुल्य स्तथा. तर, (सदात्मा) 
रतरनानः पत्रा कीर्तनं च ॥ ३४॥ " ' 
॥; 1, 1 ॐ संसत थका श्र त 
; ४ (यः ) कश्चित्‌ ( पुमान्‌.) नरः । तेन-नारीणामनाधिक्नाये -मदि- 
-भ्नस्तान्रपषटेः लोकभरसिद्धः. -( द्धचित्तः ). सम्‌. पकाग्रमानसो भू 
ध्वा ( एतत्‌ ) पुष्पदन्तकथितं ( अनवद्यं ) उत्तमं निदोषमित्यथैः । 
( धूजेटेः ) मदादेवस्य-धूभारभूता  जटिज्जरा यस्य, तस्य । जट- 


स्र सघाते [ भ्वा-प-से० ]-“सर्व॑पातुभ्यः,-४। -९१८ उणा०-इती- 
स्प्रत्ययः। “धूर्जरि नीदखोदितः इत्यमरः । .{ स्तोषं ) स्त॒ति ए 





१५६ शिवमहि्नस्तोत्रम्‌ । 


हरहः ) भ्रति विनं निव्यनियमानुलारमित्यथैः ( पठति ) पा. 
ठं करोति ( सः ) पाठकत्तं ( सदात्मा ) सत्यात्मा मक्षात्मेति या. 
घत्‌। अथवा सदिति उपलक्षणमेतत्‌ तेन सच्चिदानन्द मयत्व मूदनीयं 
( शिवलोके ) शुद्रावासे ( रुद्रतुल्यः ) ईिविकगणसमानः ( भवति ) 
तथात्र इत्येष पाठ पव पाक्तनैः स्वीकृतः सदात्मेत्यत् । तद्धदस्मि- 
छ्छोके ऽपि ( प्रचुरतरधनायुः ) अत्यन्तधनशाली पव परमायुष्मान्‌ 
तथा ( पुत्रवान्‌ , कीर्तिम ) वेशकर्ता, खढकीतिश्च जायते। अ- 
थौ दिह सांसारिक मखिरं धनायुःपुश्रकीत्योदिसुख मनुभूयान्ते रु 
दररुपेण शिवलोके निवसतीति स्तोज्रपाठस्य फलमेव याथाथ्येन स्प- 
हारतभिति । बृत्तमुक्तमेव ॥ ३४॥ 
‰ संस्कृत पदानुवादः श्रुः 

पठे त्परमभक्तिमान्‌ य इह श्युदचित्तः पुमान्‌, 

मदेशशुणगुम्फितं स्तवन सुत्तमं प्रत्यहम्‌ । 

भवे त्स हिवपत्तने ( सन्निधो ) प्मथर्द्रतुल्य स्तथा 

यशोधनखुतायुषां प्रचुरतां लभेता घनौ ॥ ३४ ॥ 

क भाषाटीका श्र 

( यः शुद्धचित्तः पुमान्‌ ) जा के मदुप्य शध दय होकर 
( पतत्‌ ) ल (अनव) दोषरदित ( धूर्जटेः स्तोत्रं ) मदादेवके स्तो" 
श्रके ( परमभक्त्या अद्रहः पठति ) वडी भक्तिके साथ प्रतिदिन 
पठता है (स सदात्मा ) बह महातमा ( शिवलोके ) महादेवके 
लोकम अथवा कैटासपर ( स्दरतुटयः ) रुद्रनामक मुख्य गरणोके 
समान ( भवति ) हाताहै, तथा च श्स लोके (प्रचुरतरधनायुः 
पुत्रवान्‌ कीतिमान्‌ च ) वड़ा धनी चिरजीवी एव पुत्रवान्‌ तथा का" 
विशार! होता दै-श्स छोकका भाव ध्रकट है-दसमे ख्ोत्रपाठका 
ज्ञो फल लिखा दे अदुभव करनेसे बहुत ठीख उतरता है-उसमेमी 
यदा चलनेके किप शस स्तोत्रका पाठ विशेष फलवायक समश्ना 
ज्ञाता &-दस श्छोकमे “सदात्मा'के स्थान पर "तथात्र" पद्का पाठ 


प्राचीन ह। 
+ भाषापयानुवादः श्रु 


प्रतिदिन पडत मदहेसको, जो असतो्र अनूप । 
शंदचित्त हे भक्ति, सो न परत मव-कूप ॥ 


1 


सस्कृत-माषाीकाभ्यां सवक्तिम्‌- १५०७ 


होत संुके लोकम, सो नर सद्र समान 1 
दत विपुर धन आयु जस~पुजादिक खख मान ॥ २३४ ॥ 
& भाषाविम्बम्‌ शु 
भ्रतिदिन नर जेर धूर्जटी स्तोव्रही (या ) फो, 
पद्त धरि खुभक्ती सुद्ध अन्तः करन्‌-सरो 
वद रिवपुर मांदी सुद्रके तुल्य दोषै + 
जग बहु घन आयू पुत्र कीरत्यादि पावि ॥ ३४ ॥ 





महेशा नापरो देवो मिश्रो नापरा स्तुतिः । 
अघोरा ज्नापरो मन्त्रो नास्ति तचं गुरोः परम्‌ ॥३५॥ 


‰ संस्कृत टीका श्र 
( महेशात्‌ ) मददेवात (अपरः ) भिन्नः कथित्‌ ( देवः) खुरः 
(न ) नास्ति । तथ।च ( मादिम्नोऽपरा ) महिम्नस्तोघरभिन्ना अन्या 
{ स्तुतिः ) अपि ( न ) नास्ति । प्वं ( अधोरात्‌) अधोरमागौव्‌~ 
यथा चोक्तमपि वेदे रुद्रपांठे-"्या ते रुद्र ! शिवा तनुरधोरा पापः 
नाशिनी-" इति तथाचाघोरपूजाप्युक्ता काचिस्स्मत्यादिषु-यथा- 
"माद्रे मास्यसिते पक्षे, अघोराख्या चतुरदैदी । 
तस्यामाराधितः स्थाणुःनैयेच्छिवपुरं भुवम्‌ ॥ ” 
सधोरमन््रस्तु-“ॐॐमघोरेभ्योऽथधोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वभ्यः 
सवैशर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः 1" अस्य मन्त्रस्य माहारम्यम्‌ 
विशेषरूपेण लिङ्गमदापुराणे द्रव्यमिति ॥ (अपरः) ृथस्म्‌ अन्यो वा 
( मन्ञः ) जपा स्क्िपरसिद्धिपद्‌ः ( न.) एवमेव श्री ( गुरोः परं ) अ- 
भ्यत्‌ किञ्चित्‌ ( तत्वं नास्ति ) तथाचोक्तम्‌। क 
“शर बह्मा गुर विभ्णु यैर देवो महेदवरः । - 
,` 1 शरः साक्षा त्परं ब्रह्म, तस्ते श्रीगुरवे नमः॥'  : ˆ ` 
स्पष्टोऽत्र सवोराय इति ॥ ३५॥ श 
ॐ संस्ृतपयानुवादः, श 


। महे इवा श्नास्त्य पे हि देवः, । 14 ह १. 
स्तुति मेदिम्नोऽप्यपरा न.काभ्निव्‌। 1 क 


~ 


१५८ ' शिवमंहि््तोत्रम्‌ । 


अधोरकर्या ( मन्त्रा ) दपे न मन्त्रो, (भुनो ) 
शुरोः परं तरव मिद।स्ति नान्यत्‌ ॥ २५॥ 


ङः भाषाटीका 

(महेशात्‌ अपरः देवः न ) महादेवे भिन्न कोई दुखा देवता 
नहीं है--अथात्‌ सभी उम्टके अशा--रूप है अतः उनसे वढकर ९ 
सरा को नही दे। (महिम्नः अपरा स्तुतिः न ) महिम्नसे वदी चदी 
दुसरी कोई स्तुतिभी नदीं है । ( अधोरात्‌ अपरः मन्त्रः न ) अधो. 
रसे बदा कोर मंज नदीं है-इसी.अघोर मतम सावर मन््भी है- 
यथा । 

“कलि विलोक जग दित हर गिरिजा, 
सावर मन््र जार जिन सिरिजा। 
अनमिल आखर अरथ न जापू, 
प्रगट प्रभाव महेस प्रतापू ।" ह्यादि ( तु° रा०) 

( गुरो. परं तं न अस्ति ) गुरुसे परे के।ई तत्व नक्ष दै । तु. 
सी दासने राम।यणकी पदि ली चे पारस गुरुवदना प्रारमक्ती 
है ओर उत्तरकांडमे गुदका माहात्म्य वणन किया है-भर समी 
पुराणारेकोमिं पाया जाता है । 

च भाषापयानुवादः शू 
सिवसम अपर न देव कहु, महिमनसी स्तुति नोहि । 
नहि अधोरसो मत्र.जगे,तत्व न शुरु पर जं ॥ ३५ ॥ 
दू भाषा निम्बम्‌ + 
महादेवसो देवता, नहि महिम्नसो स्तोत्र । 
म! अधोरसो मत्र है, गुरू तत्व सम कोऽत्र ॥ ३५॥ 


दीक्षा दानं तप सती, ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः । 


महिश्न स्तवपाठस्य कलां नार्हन्ति षोड शीम्‌ ॥२६॥ 
‰ मधुसुदनीटीका चर 
मे (३२-३६) छोकाः स्तोत्रान्तगेताः सखुगम।प्भेति सवै भद्रम्‌ ॥ 
हरिशिकर्योरभेदवोधो भवतु श्ुद्रधियामपीति यज्ञात्‌ । 
हमया्थैतया मयेदभुक्तं सुधियः साधुतयेष , शो धन्त ॥ ९ ॥ 


संस्क्ष-भाषारीकाभ्यां संत्रङतम्‌ । १५९ 


यक्ञतो धक्रया रीत्या कतै शक्यं विधान्तरम्‌। 
यद्यपीह तथाप्येष ऋज्ुरध्वा प्रदर्ितः॥२॥ ` `“ 
श्ोकालुपात्तमिह न भरसङ्गात्किचिदीरितम । 
श्छोकोपात्तमपि स्तोकैरक्षरेः प्रतिपादितम्‌ ॥ २॥ 
महिश्च!ख्यस्तुतेऽ्यौख्या प्रतिवाक्यं मनोदरा । 
इयं श्रीमहरेः पाद्पद्मययोर्पिता मया ॥ ४॥ 
कान्तरं कश्चन मन्दधीरितः सारं समुद्धुत्य करोति चेत्तवा । 
शिवस्य विष्णोर्दिजगोखुपथेणामपि द्विषद्धावमसौ प्रपयते ॥५॥ 
भ्रतभरूषितदेहाय द्विजराजन-राजते । 
एकात्मने नमो नित्यं हरये च हराय च ॥६॥ 

कति श्रीमत्परमर्हसश्रीमद्विलेश्वरसस्स्वतीचरणारविन्दमधुपश्रीमधुसूदन- 

सरस््तीविरचिता मदित्नस्तातेव्याख्या, संपूण 1 , 


९ ॐ संस्कृत टीका श्रुः “ 1 17 
( दीक्षा ) युरमुखादेव स्वेणटदेवतामन्धग्रहणं-यथोक्त-“योगि- 
, जीतने" ^ १.8 
५'दायते ज्ञान 'मत्यन्तं, क्षीयते पापसंञ्चयः। ॥ 
तस्मा दीक्ष ति सं भोक्ता, मुनिमिं स्तच्दिभिः-"इति ॥ ` . 
( दानं ) स्वस्वत्वपरित्याग-पूवैकं वितरणं दनं, तदुक्त-"श्ुः 
दितच्वे" यथा- 
“भथौना मुदिते पतर, दधया प्रतिपादनम्‌। ` ' . 
; _ दान श मिनिर्दि्, न्यास्थाने तस्य धक्ष्यते” ॥ एति-- ` ` 
" ` , धश्रीमद्भगवद्ीतायां” तु साचस्विक-राजस-तामसभेदा्रिविधं 
दानमधिदितं तचयथा--९७ अध्थयि-- "५ 
[सारिविकं यथा-] “दातव्य मिति यदानं, दीयते ऽखपकारिणे। ` 
। 1, । <: देशे काटे पात्रे चः तदनं सासि, रसत ॥०,२०॥ 
[गजसहपृथा-] . “यत पत्युपकासरथ, फल सदशय त्रान्‌ । 
है दीयते च.परि्किटः तदान राजसं स्छतम्‌,॥२९॥ 
[वामसं-यभ्रा-] - “अदेराकाले यान -मपाञेभ्यश्च रीयते । । 
¦ “ । .  । -भसत्कतः मक्षा, त लामसं सुदाइतम्‌ ॥९२॥ 


१६० शिवमिजनस्तोत्रम्‌ । 


क ० 
पवमेव “कमेषुराण" त॒ चतुर्विधं दानं कथितं तदपि स्मर्तव्यम्‌- 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं, तिविधं दानमुच्यते । 
चतुथ विमलं प्रोक्त, सन्वेदानेोत्तमोत्तमम्‌' "~ 
€ 
पतेषां लक्षणानि तनैव द्रषटयानि विस्तरत निह (ए रातति 
पये-दानकमलाकर, दानचन्द्रिकादयो ्रन्था द्वष्रव्या दति । ( तपः )- 
शाखोक्तविधिपूवकङ्ेशजनकं कमं तप हति कथ्यते। तपामाहात्म्यं स- 
वैतरैव पुराणादिषु द्यते, विरेषतस्तु “मत्स्यपुराणो"' कं केयं -यथा- 
“तपोभिः-पराप्यते ऽभीष्टं नासाध्यं हि तपस्यतः। 
दुर्भगत्वं कृथा लोको. वहते सति साधने-"ईइति। 
पवमेव “धीमद्धगवद्रीतायां"” अपि-शारीर-वाचिक-मानसिकमेदा- 
त्रिविधं तपः फथितं तद्यथा १७ अध्याये द्रीनीयम्‌ । 
[शारीर-यथा] “देवद्विजगुरुपराज्ञ पूजनं शौच माजजवम्‌ ॥ 
ब्रह्मचय्यं महिसा च, श्षाशरं तप उच्यते ॥१४॥ 
[षाचिक-यथा] “भनुद्धेगकरं वाक्यं, सत्यं प्रिय-दितञ्च यत्‌ । 
" स्वाध्यायाभ्यसने चेव, वाङ्मयं तप उच्यते॥१५॥' 


[मानसे, यथा] “मनःप्रसादः सौम्यत्वं, मोन्‌ मात्मविनिग्रहुः । 
व्‌ स ् ः 
मावसश्चुद्धि रिव्येत त्तपो मानस मुच्यते ॥१६॥ 


तवपि सात्विक-राजस-तामसमेदाश्रिविधमेतदग्र एव स्पष्टीकृतमत्र 
स्यज्यतेऽतस्तत्नैव द्रव्यमिति च प्राथ्यैते । (तीर्थ) -तरति पापादिक 
यस्मात्तत्तीयै तृ-षुवनतरणयोः--““पातृतुदिवचिरिचिसिचिभ्वस्थ 
कू-” २। ७ उणा० इति थक्‌ प्रतययः । पुण्यस्थानाव्क । 
“तीं शालाध्वरक्त्रोपायोपाध्यायमन्तिषु । 
अवतार्िजु्टाम्भःखरीरजःसु च विश्वुतम्‌॥"[कोमुदुदतविश्षकफोशः] 
प्वं च तीधमादार्म्यं सर्वपुराणप्रसिद्धमपि काशीखण्डस्य षष्ठा- 
ध्याये विशतेषसू्पेण द्रष्टव्यं तथाच तत्रत्यमेवेद्‌ पद्यं यथा-- 
“प्रभावा ददृभुतादुभूमेः, सलिस्य च तजसा । 
परिग्रहा न्मु्मीनाञ्च, तीर्थानां पुण्यता स्सरता” ॥ ४४॥ इति । ५ 
( क्षानधागादिकाः ) तत्रादौ क्ञानं-“मोक्षि धीक्लोनमन्यश् विक्षानं 
शविद्पदाख्रयोः"-दत्यमरः । शधीभगाद्रीतायां'” तु प्वसुक्त- 


“अमानित्व्‌ मदम्मित्व मर्दिसा क्षान्ति राज्ञवम 1 
आचार्य्योपासनं शोच, स्थेय्ये मत्मविनिप्रहः ॥ ७ ॥ 


संस्छृत-माषारीकाभ्यां सवलितम्‌- १६१ 


इन्द्रियेषु वैराग्य मनह इर पव च । 
जन्ममृस्युजराव्याधिदुःखदोषाजुदशौनम ॥ ८ ॥ 
असक्ति रनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यञ्च समचित्तत्व-मिटानिष्टो पपत्तिषु ॥ ९॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्ति रब्वभिचारिणी । 
षिविक्तदेश्षसेवित्व मर्त जैनससदि ॥ १०॥ 
मध्यात्मक्ञाननित्यत्वं, तत्वक्ञानार्थदशोनम्‌ । 
पत जज्ञान मिति प्रोक्तमज्ञानं यदतो स्यथा॥११॥ {१३०} 
योगशाखे तु “मोक्षघम्मे"" पव निरूपितं तयथा- 
^पकल्वं बुद्धि-मनसो रिन्द्रियाणाञ्च सब्वैशः। 
आत्मनो उ्यापिन स्तात ! ज्ञान मेतद्‌ नुत्तमम्‌”* इति । 
ततो यागो-~वक्षः, यथाह।मरः-"^यक्नः सवो ऽध्वरो याग-''दहति । 
स यागो बहुविधो भवति, त्र श्रौ तामिृलयहविर्यक्षा अगन्याधानादयः 
सक्त, स्माता्निृत्यपाक्यज्ञा ओपासनादयः सस्र, भरौ ता्िसप्तसं- 
स्थाः सोमयागाद्य, एवमुत्तरक्रतवसतु महाबतसर्वतोमुल-राजक. 
य-पौण्डरीक-अभिजिद्‌-विरवजिद्‌-अभ्वमेधादयो वहवः श्रोत्रा. 
दिभि क्लोतव्याः । पवञ्च “श्रीमगवद्वौीतायाः" च चतुर्थे ऽध्यायेऽपि 
बहुशो यक्षविधिव्णेने तथाच सदरेऽध्याये सात्विकाामेद्रयं 
दर्ट्यम्‌ । पञ्चयक्षाश्च भगवत। मदना रोक्ता एव [ मनुस्षरतो चतुर्था 
ध्याये २१. शाकः ]-- 
“थियं दे वयक, भूतय्॑ञ अ स्ैदा । 
खयं पिकृयक्ष ञ्च, यथाराक्ति न हापयेत्‌” ॥ 
पवमेव-शिवपुराणे वायु संहिताया सुत्तरभागे अ० १८ च्छो ८९- 
“कर्मयज्ञ रतपोयश्षो, जपय स्तदुत्तरः। 
। ध्ानयज्ञो ज्ञानयक्षः, पञ्चयक्ञाः प्रीतिता” ॥ ' 
यक्षवणनादिकं च मरस्यपुराणस्य ११८। ११९ अध्याययेः । पः 
्रपुराणस्य-खष्टिखण्डे ३९ अध्याये, तथाच कालिकापुराणस्या- 
पि ३२० अध्याये, विस्तरशो द्रष्टव्यमिति । यक्षस्यावरयकः्वन्तु मचु- 
स्शतिभगवरिताभ्यां सम्मते सुप्रसिद्धमेव-यथा-- र 
“अञ्चो भारता हुतिः सम्य गादित्य मुपतिष्ठते। 
आदित्याज्ञायते इष्टि धृ्टरजञं ततः प्रजाः॥'ति॥ 
रेष 


१६२ शिवमहिन्नस्तोत्रम्‌ । 


क्षानञ् यागश्च मादियासां ताः-क्ञानयागादिकाः, अत्र आदिः 
शब्देन अन्यान्यपि वेदाध्ययनपरोपकारदेवमन्दिरिनिमः णसेतुवन्धौ 
षधाल्यस्थापनादीनि घमोचरणान्यूह्यानि । ताः क्रियाः कमणि ( 
िम्नः स्तकषपाठस्य षोडशीं कटां नादन्ति ) अर्थात्‌ महिम्नस्तोत्र- 
स्य पाठेन यत्फलं कम्यते तस्य षोडशांशत्वमपि पूर्वोक्त-दीक्षादाना- 
दिकमेभिर्नैव प्राप्यत शति ॥ ३६॥ 

ॐ संस्कृत पयनुवादः श्र 

खुमन्त्रदीक्षा बहुश्चस्तु दानं, तपः कडेर श्चचितीत्तवा । 
क्षनाज्ञनं विश्चुतयक्ञकम्मै-प्रभृत्यदषं विदितं विधानम्‌॥ 
शम्भे। महिम्नः स्तवपाटभू(जा)तां, न षोडरीं याति कटां कदाचित्‌ । 
अतो महिम्नः स्तवपाठ एव, क।य्थः प्रयला द खिल राभक्तैः॥ ३६॥ 


दः माषाटका चु 
(कक्षा) गुखमुखसे अपने इष्ट देवका मेभरेपदेश प्रण कर 
ना-क्क्षा कदाती है। यथा 
“सेभुमत्र द्विजवर मोहि दीहा, 
सुभ उपदेशा विविधविधि कीहा । ( वु° रा० ) 
( दानं ) अपना स्वत्व उठाकर देना दान कषा जाता हे, यथा-- 
भ्प्रकट चारि पद ध्ैके, कलि महं एक प्रधान । 
येन केन विधि दहे, दान करे कट्यान ॥' ( तु° रा०) 
( तपः) शाखे कथन।लुसार कंश जनक क्म तप कटे जति 
दै-यथा- 
"कराह अहार साक फल कदा, खुमिरि ब्रह्म सच्चिदानन्व्‌ा । 
पुमिदरिदहेतुकरनतपकाग, वारि अहार परल फल त्यागे । 
हृिविधि वीते वधै षट-सहस वारि आहार । 
सवत सघ् सहस पुनि, रदे समीर अधार ॥ 
वष सहस्र दस व्यागडउ सऊ, ठाढ रदे एक पद्‌ दाऊ। 
तपके छेदा जनक दहनिखे उसका फलमी कशमय होगा { पला 
त्क्रा नदींकरनी चःहिपे क्याकि छश उठनक्राफल सुसर मिना 
भरसयक्षसिद्ध है ओर समस्त त्धोकरा फल मनोऽभिलपित वस्तुकका 
लाभी कहा गयाहे-यथा 





१ ( तु © रा० ) 


संस्छृत-मापार्शक्राभ्यां संवसितिम्‌- १६३ 


५कुराराध्य पे अदां मदेख्‌ , अ।सखुतोष पुनि किये कठेख्‌ । 
ज्ञो तप करहि तुद्यारि कुमारी, भाविदु भरि सक्ते जिपुरारी।'” 
न (त॒० रा०) 
तपका मादात्म्य ओर फलभी यो कहा गया है--यथा 
“जनि आचय करह्व मन माही, खुत ! तपते कदु दुरम नांदी । 
सपबलते जग खृजे विधाता, तपबल विष्णु सकल जग घ्राता । 
तपवल संभु करहि सदारा, तपवल सेष धरा मदिभारा। 
तप अधार सव खष्टि ुआरा, तपत अगम न कदु ससारा।'* (लु०रा०) 
( तीथं ) तीथं स्थान प्रसिद्ध है, काशी-पयाग इत्यादि तीथो- 
का माहात्म्य बहुत विस्तृत रूपसरे पुराणादिकोमिं पाया जाता हे- 
अत पव इस धिषयको दूढलेना चादिष्ट ध्रथके विस्तार -भयसे वि. 
षन लिला जाता। 
“तीरथ वर नेमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिधि दाता॥” 
( त° रा०) 
{ क्षानं ) .दवरके समदषङनईीका नाम कषान है-दस क्षानो- 
स्पादनके लिये वेदांत श्यादि समस्त शाख जार ई, गीताम षान 
निरूपण उत्तमरीतिसे किया हे । न 
“कदि सत सुनि वेद पुराना, नदि कद दुम कान समाना।"(तुभरा०) 
`` ( यागादिकाः क्रियाः ) यज्ञ इत्यादि पावित्र कम्र यथा- 
“ध्रात कदा सुनिसखन रघुराई, निभैय यज्ञ करहु तुम जाई । 
होमे करन कग सुनि स्ञारी, आपु रहे मखकी रखवारी ।*( तु रा०) 
(महिम्नः स्तवपाठस्य षोड्षा कलां न रदन्ति ) ये सव पूरी. 
क्त कमे महिम्न स्तोके पाठकी सोलहर्वीः. कलाकीमी योग्यता 
नहीं रखते भाव यह कि--इस मदिम्नस्तातरके पाठसे जो फल मि- 
लतां हे एन पूवोंक्त दीक्षा-इत्यादिसे उखका सोलदवां भगमी फ. 
ठ नहीं मिसकता-अथौत्‌ रुपयेमरं पक माना भी नही दोसकते ॥ 


# भाषापयानुवादः श्रु 
दीच्छा दान सतीथे तप, क्षान मखा-दिक कर्मं । 
रुहि न महिमन पाठकी, कल। सोदी ममं ॥ ३६ ॥ 


१६४ रिषमदिन्नस्तेत्रम्‌ । 


॥ ॐ भाषाविम्बम्‌ श्रू 
दच्छा दान तपो तीथ, क्षान जक्लादि कर्म॑मी। 
महिम्न पाठके अगे, कला है सोलर्द नहीं ॥ ३६॥ 


(१)कुसुमदशननामा सर्वेगन्धवैराजः 


रिशु्ाशिधरमौखे दवदेवस्य दासः | 
स खलु निजमदिस्रो र्ट एवा स्य रोषा- 
त्स्तवन मिद्‌ मका दिव्यदिव्यं महिम्नः ॥२५७॥ 


‰ संस्कृतका चर 

( शिधरवरणरेेः ) चन्द्रमौठेः कचिच्छिदयुशरिधरमौकेरि- 
त्यपि पाठः स्पष्टे पव । ( देवदेवस्य ) महदिवस्य ( दासः ) सव. 
कः। “भृत्ये दासेयद्‌लिरदासगोप्यकचेरका-'"त्यमरः ( सर्वगन्धः 
व्यराजः ) सर्वेषां गन्धर्वाणां राजा-'"राजादः सलिभ्य एच्‌”-५॥। 
४।९१-दइति रच्परत्ययः । गन्धस्तु देवयोनिविशेष देवेषु गायको 
चा-“विद्ाधसेऽप्लरो यक्षरक्षोगन्धवैकिन्नराः । पिशाचो गुद्यकः 
सिद्धो भूतोऽमी देवयोनय-'” इयत्राप्यमर पव । ( कुखुमदशनना- 
मा) नामोपलक्षणमेत त्तेन पुष्पदन्ताचाय्यं॑इवयेवाभिप्रायः ( भ- 
स्येव ) महादेवस्य, एव -इत्यनन नान्यस्येत्ययैः । ( रोषात्‌ कोपात्‌. 
हेभ्नः ) स्वमदस्वात्‌ । अपादाने पञ्चमी ( घ्रः) पातितः 


( निजमदहि 
> > [9 + भ, क (9, ५ 1 
सन्‌ ( दिव्यदिव्यं ) दिवि भवा दिव्या स्तष्त्रपि द्व्य परमात्तम (द 


द्‌) पूरवाभिदितं ( महिम्नः स्तवनं ) महिम्नः स्ते (सः )उक्ताचा- 
य्यैः ( अकारात्‌ ) विरचितवान्‌ ( खल ) इति निश्वयन । अन्न महे. 
अ्वस्सेषदिव परिश्रष्ेन पुष्पदन्ताचार्ययेण शिवतोष(थेमेवेदं माहिस्न- 


स्तोत्र व्यधायीति स्पष्टोऽथौ मावश्चेति ॥ २७॥ 





= ~ ~ ्रिशाच्छरलोः (क 

(९) महिभ्रसतुनेरेकत्रिशच्छोक। एव शरीमधुखदनश्षरस्वन्याख्ययतिव्व्यौ ख्याताः । तते 
दापिशदादि षटभिशवपर्नतं शोकान्संगृशप्े व्याख्योपकहरे “हमे घोकाः स्तोघराततर्गताः सुगम।- 
देति संव भदे" इति लिलितमहित नामेतनानि पानि, तयापि, लोकपाठमलुमृत्यास्मामिरष सेयृ- 


हीतानीति शम्‌ ॥ 


संस्कृत-भाषारीकाभ्यां सवरितिम्‌- १६५ 


+ सस्कृतपयानुवादः श्र 
- गन्धब्वैराजः स हि ( कवि ) पुष्पदन्तः, 

भीचन्द्रमोव्यङ्घिसरोजश्ङ्गः ( दासः ) । 

श्रष्टोऽस्य रागपा त्स्वमहत्वतोयः ( र्स्वमाहिम्न एव ) 

स्तोधनं मादेम्नो विधिवध्यधत्त ॥ ३७ ॥ 

& भाषाटीका श्रू 
(श्षशिधरवरमोढेः) चन्द्रकलाको मस्तक घरण करने षाले 

(देवदेदस्य ) भगवान मदादेवका ( दासः) सेवक, पं ( सर्वगध्व- 
राजः) समस्त गधर्वेक राजा ( कुसुमदशननामा ) पुष्पदंत नामक 
कचिने ( अस्यैव रोषात्‌ ) शन्दी मदहादेवजीके कोपसे ( निजमदहिम्नः 
भ्रष्टः) पने मदस्वस्र पतित दोकर ( षदं दिव्यदिव्यं मदिक्नः स्तवनं ) 
इस परमोत्तम मदिच्र स्तोत्रको ( सः अकर्षत्‌ खलु ) निश्चय करके 


यनाया। 

+ भपापयानुवादः श 

राजा सव गंधर्वके, पुष्परदेत विख्यात । 

बाल चन्द्रधर-मोलिके, जो सेवक किजात॥ 

महादेवे रोषते, निज महिमा विनसाय । 

सिव महिमाकी स्तवि रनौ, अतिसय दिग्य षनाय ॥ ३७॥ 
छ भाषा विम्बम्‌ श्रु 

शखुमदसनगाजा स्वै-गन्धवै राजा, 

`खसिधर-परभुकेरा भक्ति संज्ञ क्त चेरा । 
निज-पद्‌ महिमते धरष्ट ह रोष धाते । 
स्तुति शिच मदिमाकी दिभ्य दिव्यै रचो (यदै) कौ (चनायी)॥ ३७) 


सुरवरमुनिपूञ्यं स्वग॑मोक्षैकदेतुं छ 
` पठति यदि मनुष्यः राज्ञकि नान्यचेताः । 
मजति शिवसमीपं किन्नरैः सतूर्यमानः = ` 
स्तवन मिद्‌ ममोषं 'पुष्पदन्तप्रणीतम्‌ | २८ ॥ 


टीका श्र 
(यदि) कदाचित्‌ ( भ्राज्जलिः ) भरषद्धकरणसम्पुरः (¦ नान्यचे. 


१६६ शिवमदिननस्तोत्रम्‌ } 


ताः) अनन्यमनस्कः ( मनुष्यः ) सामान्यमुप्लक्षणमेतत्‌ । ( दं } 
पूषेविदितं ( सुरवरमुनिपूज्यं ) सुरवरा इन्द्रादयो देवा, मुनयो वशि. 
छादयस्तेः पूजनीयं, अथाददे स्तां न केवलेमरवुष्यैरेव पूजित. 
मस्ति परन्तु देवा भुनयश्चिनेन स्तुवन्तीति भावः! अत पव ( स्व. 
गेमोक्षिकदतं ) स्वगांपवर्भयोरेकमाघ्र साधनभूतं ( पुष्पदन्तप्रणी- 
तं ) पुष्पदन्ताभिघानकविना विरचितं ( अमोधं ) अव्यर्थ, सदै. 
ब फलदानोन्मुखं-तेनास्य पारस्तु कदाचिदपि व्यर्थतां न प्रयाति 
स्येव यथोक्तमालिलमपि फलमवदमेव ददाति, इति सूचितम्‌ 
( स्तवन ) मदिम्नः स्तोत्रं ( पठति ) अध्यति, पाठमात्रं करोतीति 
घा । तरिं ( किरः ) दे्रा्ैदोषेः ( स्तूधमानः ) स्तुत्यः सन्‌ (शि. 
धसलमीपं ) विभोः पाश्वं ( वजति ) गच्छति। अथीद्‌ादौ गणत्व- 
अवाप्ान्ते सामीप्याख्यं नि्वाणपदं प्राप्नोतीति मावः। पूवपदेऽत्रापि 
ख मालिनीवृत्तमेव ॥ ३८ ॥ 
ॐ संस्कृत पयानुवादः श्रु 

सरर्षिचरन्दवन्दितं स्वरादैमोक्षसाधनं ( दायक }, 

पटलत्यमर स्तव नरः भ्रवद्धदस्तसतम्पुटः। 

अनन्यमानसो यदि प्राति शम्भुसन्नथि 

समस्तकिश्नरे स्स्तुतः सुपुष्पदन्तनिभ्मितम्‌ ॥ ३८॥ 





+ भाषाटीका श्र 

( प्राञ्जलिः ) दोनो ह।थोको जोडकर ( नान्यचेताः ) पका्रचित्त 
हो ( मनुष्यः ) केई्मी मनुष्य ( सुरवरमुनिपूज्यं ) इन्द्रादिकवेवता 
सौर बदिष्ठादिक महर्षि पूजनीय ( स्वमोक्षकढेतु ) स्वग भोर 
मेक्षके रकमात्र साधन ( पुष्पदन्तप्रणीते ) पुष्पदन्ताचायेके वनये 
हप ( अमोधं ) कमी व्यथ नदीं होने वले मथोत सदा फलदायकः 
( श्दं स्तवने ) इस मदिन्नस्तोत्रको ( यदि पठति ) जो ष्डेतो(कि- 
शरेः स्तूयमानः [ सन्‌ |। किन्नर लोगौसे स्तुत होता भा ( श्षिव 
समीपं ) महादेवके पास ( वेजति ) जाता है-मथांत्‌ यह स्तोत्र मव्य 
शह द्संकेपाठते स्वरम मौर अपवगै दोनो ह मिरे है वरन सामीप्य 
नामक परं पद भी दसस प्राप्त हो जाता है-मौर किर लोग उसकी 
घडा गाया करतरहै। 


संङृस्त-भाषारदीकाभ्यां संवकितिम्‌- ६६७ 


क भषापदानुवादः शरु 
पूजि. खुर खनि जाहि सव देत स्वग मद मुक्त । 


पक चित्त ह्व जारि कर, जो पढ नर तजि भुक्ति ॥ 
कि्नर गावहिं ताहिको, सा जावे सिव पास। 
पुष्पदन्त भरनीत यद, मस्तुति पुरवति भास ॥ रे८॥ 


छ माषा विम्बम्‌ चर 
खुर सुनि सम पूज्ये स्वग ज। मोच्छ मूले 
स्तुति यददि अमेव पुष्पदन्त रची है । 
पटि नर कर जोरे चित्त एकाव्रतासे, ¦ 
पर्ुचत शिव पास किश्नरे ताहि गर्व ॥ ३८ ॥ 


आसमाप्त मिदं स्तोत्र, पुण्य गन्धर्वभाषितम्‌ । 
अनौपम्ये मनोहारि, शिव मीदवरवणेनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
संस्कृत टका 

( गन्धरवैभाषितं ) स ( पुण्यं ) 
पुण्यदं पवित्रमित्यथैः “पुण्यं धरम मनो च पावन च प्रयुज्यते” 
इति मेदिनी । ( अनोपम्यं ) उपमारहितमद्विसीयत्वात्‌ ( मनोहारि ) 
परतां श॒ण्वताञ् जनानां चित्तापहारकं ( सवे ).अखिलमेव ( ईंदव- 
रवर्णनं ) परमेदवरमादिमवर्णनापूणी ( इदं ) पूर्वोक्तं ( स्तोत्र ) म~ 
हिस्नः स्तोश्र ( आसमाक्षम्‌ ) आ समन्तात्लमाषं गतमिति ॥३९॥ 

%@ सस्कृतपयचुवादः ध्र 

प्रखिद्धमतेच्रशम्भोधत्रशच्कखोकसम्मितम्र्‌ । 

समस्तमीभ्वरस्यैव, वणनेन समापितम्‌ ॥ 

आस्तम्‌ नमिद्‌ स्तोत्र, मभिन्ञानां मनोहरम 1 

गन्धव्चर्गीतं गीतेव, पवित्र. धुण्यवद्धैनम्‌ ॥ २९॥ 

। श नषा टीका श 

( पुण्यं ) परम अवित्र ( गन्धवैभाषित ) गन्धवंराज-पुष्पदन्ताः 
चायेका कहा हुआ (अनूपम ) उपमारषित ( मनोहारि ) पठने सु- 
नने वाका मनः ल्युभानेवाला ( सरव ईंदवरवणैनम्‌ ) सवै पकार 


इृेदवरदीके वणनसरे भरा हुआ ( इदं स्तोत्रे ) यद ॒ महिम्नः स्तत्र 
( आसमाप्तम्‌ ) समाप हुभा । 


१६८ शिवमदिन्नस्तोत्रम्‌ । 


+ मावरपयानुवादः शर 
है समाप्त अस्तो यह, ईस्वर वैन सर्व । 
=, म, = 
अद्धुपम पुन्य मनोहरे, जिहि भाष्या गेधर्व ॥ ३९ ॥ 


ह ‰ माषा निम्बम्‌ श्रु 
है समाप्त यही स्तोतनै, सवे ईश्वर वर्निंके । 


५ „~~ ~ [43 


चे जोड चित्त-हारी है, पुन्य-गेध्ै-माषितै ॥ ३९ ॥ 
श्रीपुष्पदन्तमुखपद्कजानिरगतेन 
स्तोत्रेण किस्विषहुरेण हरप्रियेण । 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन 


सप्रीणितों न 
सु भवति भूतपतिमेहेशः ॥ ४० ॥ . 
इति श्रीपुष्पदन्तविरचितं दिवमरदिन्नस्तोच्रं सपूणंमर । 
क संस्कृतटीका श 

( श्रौपुष्पदन्तसुखपदड्कजनिरगेतेन ) शरीसल्पुष्पदन्ताचाय्यस्यैव मु 
सखकमलाद्वहिर्गतेन । पतेनेयं धमेरनादिस्तुतिरिति खचिते (क्रि 
िवषहरेण ) पापयुञ्जविदारकेण ( हरप्रियेण ) शम्भोः प्रेमारस्पदत्वं 
प्रयातेन ( कण्ठस्थितेन ) कण्ठस्थतेवास्य पाठमांहारम्यमिति ध्व- 
नित, तेन पुस्तकसादायेन पाठे कृतेन तादश फलकामो भवतीति 
च वि्ञापितम्‌। ( पहितेन ) अधीतिन) पाठ्यतां गतेन ( समाहितेन ) 
अङ्गीकृतेन, निर्विवादीङूतेन अथव। प्रतिक्ष।तेनेति यावत्‌ ।--“सङ्गी- 
पध--विदित-संश्रुत-समा।हत-उपश्रुत-उपगतप्‌'' --इत्यमरः । 
समाहिते नन्यत्र “निष्ठा"-- ३।२।.१०२--द्यनेन . , कतः, 
ततश्च~'"द धारतेहिः-"" ७।४। ४२-हइर्य तोहित्वमपि । केचिद 
समादितनेत्यस्य समाहितचित्तेन अनेन पठितनति योज्ञयन्ति, तज्न 
समीचीनं नान्यचेता श्येवं पूर्वोकतत्वात्‌ । (स्तोत्रेण ) महिम्नः 
स्तोत्रपाठेन ( भूतपतिः ) भूतानां पृथिव्यादीनां देवविशेषाणां घा 
पतिः स्वामी ( महेशः) मर्दोश्चासो देशश्च महेशः ( सुप्रीणितः ) 
अत्यन्तप्रसश्नः ( भवति )। अस्य स्त्रात्रस्य कर्टस्थपठनमेव महे. 
दवररसमभ्नताहेतुः हरग्रियत्वादिति ता्प्याथैः स्पष्ट प्व सिद्धः । 








संख्छृत-माषारीकाभ्यां संवकितिम्‌- १६९ 


चसन्तातिलकाडत्तम्‌-^“उक्ता वसन्ततिरुका तभजाजगौगः-''पतिवृ- 
सतरत्नाकरे ॥७०॥ 


‰ सस्कृतपयानुवादः श्रु 
श्वीरशरीपुप्प्रदन्ताननसराक्तिजतो निर्गतेन स्तवेन, 
पापौधय्रावमेदप्रविततभिदुरेणेवरातिप्रियिण । 
कण्टस्थानस्थितेन प्रणिदितमनसोश्चारितेनेव भक्तया, ~ _ 
देवानाम।दिदेको भवति(पड्यु)मवपतिः प्रीणितोऽ तीच दाीघरम्‌।४०॥ 


¡! ˆ महिम्नस्तो9ऽस्मिन्परममगवन्‌ ! पयखरचिता).; --, 11: 
द्विधा दीक नारायणपतिमहीदेवरचिता । ,_ , .. ~ 
सदे तेऽस्तान्मागौ-सितदकदशाम्यां कुजदिनेऽ- " 
पिता भक्त्या वें ऋनु-रख-निष्रि-क्लोणे-ग्रणिते ॥ #-॥ 

५; द भाषाटका श्रुः 1 

(श्रीपुष्पदन्त सुलपङ्कजनितन ) श्रीपुष्पदन्ताचायके मुख कमल 
से निकले हप ( किटिविषहरेण ) पापे के दरण क्ररने बाड ( दरप्िये- 
ण ) मह।देवके बड़ प्यारे (समाहितेन ) पतिक्षा किये हुए ( कण्ठस्थि. 
तेन ) कण्ठ ग्रदी( पठितेन ) पटे गये क्योकि पुस्तक देखकर पाठ 
करने से मन अक्ष पर ल्ग जाता दै जिससे स्तोत्रां का भाव- 
कभी कभी नष्ट भ्रायहो पडतादहै (स्तोत्रेण) इस मदिश्स्तोत्रसे 
( भूतपतिः मदेशः ) समस्तमूरतोके मधि पति मदेहवरदेव (खभ्रीणितः 
भवति ) अत्यन्त भ्रसन्न होति है-अथौत्‌ दस स्तोत्रके कंटस्थ पाठ 
करनेसे महादेवजी वडे ही प्रसन्न होते है । 
‰ भाषा पयानुवादः श्रू 

पुष्पदत-पुखकमलते,. निखरी अस्तुति जोय । 

पापहरे प्यारी लगौ, महदिव को सोय ॥ 

यादि पढे केस्ठथ जो, भके समाद्ित जानि ॥ 

तपि परम प्रसन्नचिच्त, दोबषि संभु-मवानि ॥ ४०॥ 

= भाषा बिम्बम्‌ शरु 

धीपुष्पद्न्त सुखपंकजते कठ्यो जो, 

स्तोत्रै अधे हरत है हरको पियारो । 

कंडस्थ यादि पदिद, स्थिर चित्त हवै जो 

वपि प्रसन्न रहि ह नित्ी महेशो ॥ ४० ॥ 

इति भीः। 


} 1 








२२। 


१७० शिवमहि्नस्तोत्रम्‌ । 


विप्र रमापतिको तनय, नारायन पति नाम। 

खेषत श्री विदेश पद्‌, बसत बनारस धाम ॥ १॥ 
सेवत रस ऋतु अक महि, माघ मावस पदै 

अप॑त यद्‌ अनुबाद सव विनवत “स्वीङुख शर्वं |* ॥ २॥ 





इत्येषा वाङ्मयी पूज श्रीमच्छंकरपादयोः । 
अपिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः ॥ ४१ ॥ 
तव तच्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर । 
यादश्ोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः ॥ ४२ ॥ 
एककालं टकारं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः । 
सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते ॥ ४३ ॥ 
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